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श्रीकुष्ठ-जन्मस्थान : अंजलिके पावन पुष्प 


ह धीकृष्णु-जन्मस्थानका दर्शन करके ऐसा लगा कि मैं नृत्यद्वारा जिसकी उपासना 
करता हूँ, बह्‌ साकार होकर मेरे सामने ar गया है । मेरा उपास्य इतना मेरे नजदीक 
होगा, यह में सोच भी नहीं सकता था। और कया लिख ! मुझे ma जो अनुभव 
होरहा है, मैं sear वर्णन नहीं कंर सकता | 

गोपीकृष्ण ( नटराज ) 


४९३ खार, बम्बई-५२ | 
हमलोग शरीकृष्ण-जन्मस्थानकी पावनभूमिके दर्शन हेतु आये । दानदाताग्नोंका 
प्रयास अत्यन्त सराहनीय है gie ऐसी श्रपेक्षा है कि निकट भविष्यमें ही यह कायं 
वृहत्‌ रूप ले लेगा, जिससे कि Ser हिन्दूधमंके मतावलम्बियोंको निरन्तर प्रेरणा 
मिलती रहेगी एवं हमारी भारतीय संस्कृति सदाकी भांति अक्षुण्ण बनी रहेगी d 
मनमोहनदास विधायक 
राजा गोकुलदास महल, 
जबलपुर । 


हमलोगोंको श्रानन्दकन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रके जन्मस्थानके दर्शनोंका सौभाग्य 
TE हुआ । श्रीकृष्ण -जन्मस्थान-सेवासंघ ने इस स्थानका उद्धार करके मथुराके मुखमण्डल 
को ही उज्ज्वल नहीं किया है, प्रत्युत्‌ समस्त ard जातिकै गौरव एवं सम्मानको agaa 
किया है। यहाके श्रद्वितीय विशाल निर्माण -का्यंका श्रेय उदार दानदाताभ्रोंको तो है हो, 
To देवधरजी शर्माको भी है, जिनके निरन्तर भ्रथक प्रयत्नसे इस पुण्यस्थलका उद्धार 
gar भोर होता जा रहा है। भविष्यमें यह स्थान श्रवश्यमेव भ्राय'जातिकी पताकाको 
सदव फहराता रहेगा । गत हजारों वर्षोसे हिन्दू जातिके गौरवमें जो कलंक लग गया था, 
श्राज वह पुनः श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके समुद्धार द्वारा मिट गया है । 
मदनलाल भ्रानन्द, 
मोहनलाल प्रग्रवाल, 
हिम्मत सिंह, 
जितेन्द्रनाथ शर्मा, नई दिल्ली 
, भगवाद श्रीकृष्णका जन्मस्थान देखकर हृदयमें बड़ी शान्ति हुईं। यहाँ भाकर m 
श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी स्मृति ग्रा जाती है । उनका देशपर श्रत्यन्त प्राभार है । यहाँ 
जो विशाल भागवत-भवन बन रहा है वह श्रीजयदयालजी डालमिया और उनके परिवारको 
भ्रमर बना देगा | 
बहादुरमल रू गटा, 
पिलानी ( राज० ) | 
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It wasa memorable experience to visit this beautiful place and 
to learn atfirst hand its holy significance as the birthplace of Lord 
Krishna; We hope some day to return to view the magnificient new 
temple when it is finished. , 

$ THOMAS M. RECKNAGEL 
WASHINGTON D. C. ( U. S. A. ) 
( American Consul General, Madras ) 


We were delighted to have an opportunity to visti the birthplace 
of Lord Krishna, one ofthe holiest places in India and one of the places 
where one of the big religion had his origin. 

Dr. & Mrs. N SARTORIUS, 
ZAGREB, YUGOSLAVIA. 


' I was rather very much honoured by the visit of the birthplace 
of Lord Krishna. Hoping for his blessings. Amen. * 


AIDAROOS 
‘Director ‘BASCO? 
South Yemen. 


I bow to the Almighty to have given me the splendid opportunity 
of visiting the birthplace of Lord Krishna. Whom we, in the South, 
worship daily. The experience is thrilling. A portion ofthe structure 
about 6000 years old remains, The Bhagwat Bhawan is under construction. 
The whole place is kept neat and tidy. I congratulate the organisers. 
May their endeavour be crowned with success and glory. Iam sure 
devotees will generously cooperate. 


N. R. SREENIVAS AIYER 
Retired Inspector General Police, 
KERALA. 


We are very happy to come here. 
Krishna. We hope that the construction 
and continue for ever. 


We are interesting about Lord 
ofthe temple will be very nice 


RYOKO SATO 

MIERO NAGA SHIMA 
OSAKI SHINAGA WALCA, 
TOKYO ( JAPAN ) 
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शानास्टत 


अदन्ति चेक फलमस्य गृध्रा 

म्रामेचरा एकमरणयबासाः | 
dur य एकं बहुरूपमिज्ये- 

मायामयं वेद्‌ स वेद quu 








— जो ग्रहस्य शब्द-रूप-रस als विषयोमें फंसे हुए हैं, वे कामनासे 
भरे हुए होनेके कारण deg समान हैं । वे इस वृक्षका दुःख रूप फल 
भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके कर्मोके ggf Ge रहते हैं । जो 
avaari परमहंस विपरयोसे विरक्त हैं, वे इस ge राजहंसके समान हैं 
ae वे इसका सुख रूप फल भोगते हूँ | fra उद्धव ! वास्तवमें मैं एक हूँ। 
यह मेरा जो gg प्रकारका रूप है, वह तो केवल छाया मात्र है। जो इस 
वातको गुरुग्नोके हारा समझ लेता है, वही वास्तव्मे समस्त वेदोंका 
रहस्य जानता है । 

एवं गुरूपासनयेकभक्त्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
faama जीवाशायमप्रमत्तः 
सम्पद्य चात्मानमथ ASTAR ॥ 

ग्रतः उद्धव | तुम इस प्रकार गुरुदेवको उपासना रूप भ्रनन्य भक्तिके 
द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाडीको तीखी करलो प्रोर उसके द्वारा éd एवं सावघानीसे 
जीव भावको काट डालो | फिर परमात्मस्वरूप होकर उन वृत्ति रूप भ्रस्नोंको भी 
छोड़ दो git अपने ग्रखण्डस्वरूपमे ही स्थित हो रहो । 

[ श्रीमद्भागवत ११-१२। २३। २४ ] 
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बीज wx जीवकी तात्त्विक विवेचनाका चित्र 
LU ue TA IUS CM ची 


“ जीवका वकार उसकी अन्तः स्थताका सूचक 
हे और Wis का बकार बहिष्ठताका | बीज 
केवल निर्माणका हेतु है, परन्तु जीव निर्माण 
ओर प्रमाण दोनों का। aise wala 
कौ उत्पत्ति नहीं होती, परन्तु जीव प्रमाणवृत्ति 
का आधार होने एवं कममें स्वतंत्र होने के 
कारण धर्माधर्मेका आधार बनता है। -'*जीव 
धर्माघमंके द्वारा ऊध्वेगत और अधोगति 
आप्त करता है तो बीज प्रकृतिकी स्वाभा- 
चिक धारामें विवश होकर” | 


A च्य 


बीज ओर जीव-एक तात्विक विवेचन 
स्वामी औ अखरडानन्दजी सरस्वती 


इस विश्वप्रपंचमें ऐसा कोई प्राणी -- ब्रह्म 
जो दुःखसे परहेज ( परिजिहीर्षा ) न करता रो घोर 
हो । विवेक हृष्टिसे देखनेपर स्पष्ट हो जाता है कि द: 
vel । इसीसे बिना माता-पिता, गुरु शोर र 
M ore ee Mg डाले स्वाभाविक हो मृत्यु, WMA, भय ग्रादिसे mafa 
d iE तो जो दुःख बीत गया उससे छूटनेका कोई प्रश्‍न नहीं । 
SEN. तता जा रहा है, जो प्राने वाला है, वह ज्ञात नहीं है; फिर 
UM ks भया श्रथ हुआ ? जिन कारणोसे दुःख होते हैं उन कारणोंसे 
eee छुटकारा, Sedi लिये छुटकारा, सवंरूपसे छुटकारा अर्था 
क्या है gie उसके id GE EIER 3 रण 
ररणका उपाय क्‍या है? i E 


3 


से लेकर कोट-पतंग qiu, 
उससे बचनेका प्रयत्न न करता 
ख भ्रपने स्वरूपके भ्रनुख्प नही, 
t किसी प्रकारकी शिक्षा प्राप्त 


श्रीकृष्णु-सन्देश ` 
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देहके साथही दुःखका उदय होता है । जन्म-मरण दोनोंमें ही दुःखका aqua 
होता है । रोग, वियोग, भोग, संयोग, भ्रनुक्रूल-प्रतिकूल सब देहके सम्बन्धसे ही होता है । 
स्वाधीनता-परांधीनता भी इसीके साथ लगी हुई है । ged -ग्वस्था-स्थिति सव देहके 
ही बच्चे-कच्चे हैं । इस देहका सम्बन्ध ही दुःखका हेतु है । सम्बन्ध क्या है, “मैं” झौर 
“मेरे” के eng इसे स्वीकार करना | AIA स्वरूपका विवेक करें और भ्रपनेको देहसे UST 
समक लें : ‘ag’, aa मै! “न मेरा'। बस, देहके वारेमें जो कुछ कहा जाय वह 
कहा जाने दो, जो कुछ हो, सो हो । RaW वसे रहे। यह न मैं, न मेरा । मैं द्रष्टा, 
साक्षी, भ्रसंग, उदासीन हूँ, देहके दुःखसे मैं दुखी नहीं, देहके सुखसे मैं सुखी नहीं । देहकी 
सृत्यु-जड़ता मेरा et नहीं करती । इसके रोग झौर भोग मुझे छूते नहीं । इसके निरोध 
are विरोधका मुझे कोई घनुरोघ नहीं है । इसकी श्रान्ति ate भ्रान्तिसे मेरी शान्तिमें कोई 
विघ्न नहीं पड़ता । Ug AIK ममके रूपमें देहको ग्रहण करना ही दुःखका उपादान है । 
*प्रहम्भानादुत्पत्तिद्र व्यदर्शनम्‌' | इसका भ्रथं Safe देह दु. है MIX इसको gent SDTUT 
भ्रात्मीयरूपसे ग्रहण करना उपादान Fl जव उपादानकारण ही नहीं रहेगा तो कायं कहां? 
ATU वाव सन्त प्रियाप्रिये न स्पृशतः d 


Sa सुनिये, यह देह कहांसे भ्रागयी? “मैं-मेरा' छोड़ देनेपर यह कहाँ चली जायेगी? इस 
देहसे फिर वेसा ही सम्बन्ध नहीं हो जायेगा, इसका कया ध्राइवासन है ? देह चाहे एक तत्त्व 
से बनी हो चाहे भ्रनेकसे,जड़ GGT इसका घटन या गठन बिना uius तो हो ही नहीं 
सकता। धर्माधमं वनता है कमंसे | कमं होता है शरीरसे। फिर तो Seat सन्तानपरम्पराका 
कभी उच्छेद नहीं होगा;क्योंकि wu पहलेसे विहित die निषिद्ध कमं होते o हैं atc होते हैं 
बेसेहो होते रहेंगे देहसे कर्म gi कमंसे देह | ये दोनों बीज-तृक्षके समान gar परम्परासे 
चले आरहे हैं । तब क्या जीवका जीवन एक बीजका जीवन है? नहीं, नहीं; वीजके जीवनमें 
भोर जीवके जीवनमें भ्राकाश-पातालका geg: है । जीव भ्रविनाशी चेतन है भौर बीज 
विनाशी जड़ (geg, एकबार दोनोंकी तुलना करले । 


घ्रापके हाथमें एक बीज है । क्या भाप पहचानते हैं कि यह किस वृक्ष या फलका 
बीज है? यदि हां,तो इसे देखते ही ur इसके पूवं रूप gU उत्तर रूपकी कल्पना कर सकते i 
यह बीज कसे मूल, Tal, डालियों, पल्लव एवं !पुष्पोंको पार करता हुआ प्राया है। waz 
यह बोनेपर फिर उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा । क्या यह सब्र बीजमें दीखता 
है ? नहीं, परन्तु है सव बीजमें समाया gar । बीजको पृथ्वी, जल, गर्मी, प्रकाश वागु भौर 
ग्राकाश सव कुछ चाहिये-खेत, खाद, सिचाई । वह WIR होगा, फूलेगा, भ्रंकुरित होगा, 
बढ़ेगा | उसे देश चाहिये, काल चाहिये । यह सब कुछ होने पर भी वह WIA स्वभावके 
अनुसार ही Wala, रूप, स्वाद प्रकट करेगा | बीज gail परम्परासे चला प्रा रहा है। 
गरन्तबं हिः, ऊर्ध्वाधः गति प्राप्त करता रहा है । यह तबतक चलता रहेगा जबतक इसका 
वीजत्व ab भ्रादिके द्वारा नष्ट न हो जाय | 
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श्रव mq एक जीवको अपनी कल्पनाके हाथ पर लीजिये । उसमें एक विशेष प्रकार 
का जीवत्व है। उसको भी श्राविर्भाव-तिरोभावके लिये काल चाहिये । गमनागमनके लिये 
देशकी NUNT है। नानाप्रकारके रूप ग्रहण करनेके लिये द्रव्यकी आवश्यकता है। यह 
गमनागमन, जन्म मरण ग्रोर रूप-परिवतंन कमे के सम्बन्धसे होते है fear कमंके उठना- 
गिरना, जीना-मरना भ्रथवा जाना-भ्राना नहीं हो सकता । एक ही वस्तु कमंके बिना 
अनेक भ्राकारोमें परिवर्तित नहीं हो सकती । यही कमं प्राकृत aa? विकार या विक्रिया 
के नामसे कहे जाते हैं जो एक विशिष्ट प्रक्रियासे भ्राकृतियोंकी धाराका निर्माण करते हैं । 
यही कर्म जीव-जगतुमें कतृ agda किये जानेके कारण एक विशिष्ट वासनाजऱ्य संस्कारका 
रूप ग्रहण करते हैं; जिससे उनकी संज्ञा घमं भ्रथवा ग्रधम हो जाती है deg qur. 
नतासे जीव होता है भोर जड़त्वको प्रधानतासे बीज । जीवका वकार उसकी अ्रन्तःस्थताका 
सुचक है gie बीजका बकार बहिष्ठुताका। वीज केवल निर्माणका हेतु है; परन्तु जीव 
निर्माण भ्रोर प्रमाण दोनोंका । बीजकी शक्तियाँ केवल भौतिक द्रव्यमें रहती हैं और जीव 
की भोतिक-प्रभौतिक दोनोंमें | जीवके बहिःकरण और भ्रन्तःकरणा दोनों जाग्रत रहते हैं 
परन्तु ब्रीजके करण मूच्छित होते हैं। बीजमें धर्माधमंकी उत्पत्ति नहीं होती; परन्तु जीव 
प्रमाणवृत्तिका आधार होने एवं कमं में स्वतन्त्र होनेके कारण धर्माधर्मका EET बनता है। 
बीज भोग्यांशप्रधान है तो जीव भोवत्रंशप्रधान। इसलिए जीवका सुख-दु:ख जाग्रत है और 


बीजका gen । जीव श्रपने धर्माधर्मके द्वारा wel 
घ्वंगति और ग्रधोगति 
वीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामें विवश होकर । प्राप्त करता है, तो 


Geo जीव भी प्रकृतिके राज्यमें sedate, तिक्‌ स्रोत dk ्रघःस्रोत, तीनप्रकारके 
ue dà = दोनोंमें जड़त्वकी प्रधानता रहती है, धर्माधर्भका ज्ञान नहीं रहता। 
n diy तमे प्राकृत उन्नतिकी gor हो जाती है । वह ऊपरसे भोजन लेकर नीचेकी 
n a) cop Nt ही है इसमें कमं, ज्ञान झोर प्रेमके प्रकट होने 
7 TUS नवीन-नवीन कर्म करनेके लिये हस्त ग्रादि इन्द्रियोंका, नित 

नुतन ग्राविष्कार करनेके लिये वुद्धिका भौर भ्रानन्दानुभूतिके लिये प्रेमका विकास e देने 
: दभाव, चिद्भाव शोर भ्रानन्दमावके भ्रनुभवकी पुण योग्यता 

एवे कमका संस्कार धारण करता है भौर पूर्ण प्रज्ञाका 


उदय भी देखनेमें भ्राता है । इसलिये घर्माधमंका सम्पुर्ण दायित्व मनुष्यमें ही प्रकट 


होता है । 


" eee! इन्द्रिय और मनपर जीवका नियन्त्रण शिथिल हो जाता 
fine? इतर een होना नियन्द्में जाकर SES, स्वेदज, quem या द्विहस्त- 
"lx नियंत्रणको gf s MM है । धर्माचरणसे देह, इन्द्रिय भ्रोर मनकी झाई 

| दद होनेपर देवीराज्यमें प्रवेशकी योग्यता मिलती है। दे Ue 
: । देवी राज्यमें भी 
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प्रथमतः: ऐन्द्रियक सुखका ही उत्कषं प्राप्त होता है, परन्तु एक zal श्रनन्यभावसे 
उपासना करनेपर ऐन्द्रियक gaa विलक्षण इष्टदेव सम्बन्धी देवी सुखक्रा श्राविर्भाव होता 
है। धमंसुखमें spe देवता, मन्त्र और विधि-विधानके कारण Gat भी भ्रनेकता होती 
है और उपासनामें एक इष्ट, मन्त्र, पद्धति और निष्टा होनेके कारण भावप्रधान एकाग्र- 
वृत्ति में भागवत-सुखका श्राविर्भाव होता है। भ्रन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनका 
देश, काल श्रौर द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं Fi वृत्तियोंके निरोधसे यही द्रष्टा प्रात्म 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है । तव यह देशकृत गमनागमन, कालकृत जन्म-मरण gtt द्रव्य- 
कृत योनिपरिवतंनसे मुक्त हो जाता है। उपाधियोंसे भ्रसंग हो जानेके कारण उस समय 
यह द्रष्टा ्रपने स्वरूपमें भ्रवस्थित होता है, परन्तु समाधि ez जानेपर इसका फिर वृत्ति- 
asa हो जाता है । इसलिये वृत्तियोंके नियन्ता द्वारा इसका भी नियन्त्रण श्रोर जन्म- 
मरणा भ्रादि शक्‍य हो जाता है । परन्तु वेदान्तोक्त ब्रह्मारमेक्य-ज्ञान होनेपर देश, कालादिका 
बोध भ्रर्थात्‌ मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है, तव जन्म-मरणादि की श्रात्यन्तिक निवृति हा 
जाती है। जब तक वृत्तिमें सत्यता WX उसके साथ तादात्म्य रहेगी, तब तक भेदकी 
सत्यता, द्रष्टाकी भ्रनेकता झौर ईश्वरकी पृथकताको कोई मिटा नहीं सकता p इसलिए 
जन्म-मरणका प्रवाह बना ही रहेगा । बीजत्व भौतिक होने से ग्रनादि होनेपर भो भोत्ति- 
कारिन-नाश्य है; परन्तु जीव चेतन होने के कारण भोतिकारिनि-नाइय नहीं है । इसका 
वृत्तियोंके मूलभूत वासनाबीज संस्कारोंके साथ भ्रविद्यामूलक तादात्म्य है, इसलिए 
ज्ञानाग्निके द्वारा ग्रविद्याका दाह हुए बिना जीवका जीवत्व निवृत्त नहीं हो सकता । जीव 
चेतन है, उसकी जीवन सत्ता भ्रनादि ग्रोर प्रनन्त है । वह देश, काल git द्रव्यो 
कल्पनाको अपनी हृष्ट्रिमें धारण करता है। देश, काल, Setet भासमानता बाधित है 
VIX चेतनका स्वरूप सवथा श्रबाधित। अनुभवको प्रणालीमें अपना नास्तित्व नहीं है । 
कोई भी यह agaa नहीं कर सकता कि मैं adigi इसलिए जीवका वास्तविक जीवन 
Dard A TE है । वह भ्रपनी कल्पनामें ही भासमान कालके साथ तादात्म्यापन्त होकर 
ग्रपनेको नित्य, देशके साथ तादात्प्यापन्त होकर व्यापक XIX ET साथ तादात्म्यापन्न 
होकर सर्वात्मक समझता है । वस्तुतः नित्यता, व्यापकता ग्रौर सर्वात्मकता भी उसके यथार्थ 
स्वरूप नहीं हैं, कल्पित geg तादात्म्यके कारण gt ei पग्रधिष्ठान-चेतन ही वस्तुतः 
जीवका यथाथं स्वरूप है gie उसमें gant किचित्‌ भी गन्ध नहीं है । वाधित भासमानता 
का कोई मूल्य नहीं है । वस्तुतः बीजत्व sx जीवत्व ग्ाविद्यक Zi वीजसत्ता git जीव- 
सत्ता-दोनों ही प्रखण्ड चिन्मात्र सत्तासे afaa g । 


wa फिर एकबार पहली बातपर लोट चलें। करिसी भी एक वस्तुमें gt 
कारताका क्या कारण है? विक्रिया अथवा क्रिया । विक्रिया प्राक्त अथवा स्वाभाविक 
है; परन्तु क्रिया wate द्वारा ग्रनुष्ठित है । क्रिया, घर्म naar aaia भनुविद्ध होती है, 
क्योंकि उसके मूलमें प्राप्ति waar परिहारकी इच्छा रहती है। प्राप्तिको इच्छा शोभना- 
घ्यासमुलक है भ्रोर परिहारकी इच्छा अशोभनाध्यासमूलक | इसी इच्छाकी eent ग्रहढतासे 


श्रीकृष्णा-सन्देश ` 4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विहित प्रतिषिद्ध क्रियाका भ्राचरण होता है । अध्यास अज्ञानमूलक है, इसलिये जवतक 
AMA रहेगा तबतक अ्रध्यास रहेगा श्रोर जबतक वह रहेगा तबतक वासनाकी निवृत्ति 
न होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी निवृत्त नहीं हो सकता। इस चक्रको निवृत्रिके 
लिये वेदान्त-ज्ञानकी भ्रपेक्षा है । यदि वह कोलकी प्रधानतासे जन्म-मरण, Faz} 
प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यक्रो प्रधानतासे योनिपरिवतंन, SU X द्वारा नियन्त्रित eg. 
फल न होता भोर भ्रज्ञानी जीव इस फलको भोगनेके लिये बाध्य न होता तो तत्त्वमस्यादि 
महावाक्यजन्य ज्ञानको आवश्यकता ही न होती vi सम्पूर्ण . वेदान्तका श्रवण, मनन, 
निदिघ्यासन व्यर्थ हो जाता। ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानको भ्रावश्‍्यकता ही इसकी निवृत्तिके 
लिये है | 

श्री गोइपादाचायंजी महाराजने जिन्हें श्री शंकराचायंने ब्रह्म qu शारीरक 
भाष्यमें 'साम्प्रदायविदृ'के नामसे स्मरण किया है wie श्री सुरेश्‍वराचार्यने 'वेदान्तममं- 
ज्ञवृद्ध के रूपमें भ्रपनी कृतियोंमें स्थान-स्थानपर समाहत किया है । कहा हैः-- 


यावद्ध तुफलावेशः संसारस्तावदायतः | 
wu हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ 


भात्माको ब्रह्मा gail देश,काल, वस्तु परिच्छेदरहित सजातीय, विजातीय स्वगतभेद शून्य 

नजानकर यह बात मांनी जाती है कि मैं धर्म-प्रधमंका कर्ता ग्रोर उसके फल सुख-दुःख दिक 
भोक्ता है, तब जन्म-मरण रूप संसारकी वृद्धि ही होतो है। जब ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञान से भ्रज्ञान- 
मूलक कतृ त्व, wage, संसारित्व, परिच्चछिन्नत्व भ्रादि बाधित हो जाते हैं तब जन्म-मरण, 
i थादि gege संसारकी निवृत्ति हो जाती है । इसलिए तत्वज्ञानके पूर्व पुन- 
जन्म भ्रोर परलोकको न मानना वेदान्तविद्यासे वि 1 
आ मुख करनेवाला हैं WI घोर ग्रनर्थमें 

यह बात संथा वेदान्तसम्भत vis युक्तियुक्त है कि जीवका 

T जीवन प्रखण्ड 

ch सत्ता ही है। श्रज्ञानके कारण ही भेद-म्रम होता है । भेदमात्र ही प्रातिभासिक 
ar He ve नहीं है। तत्वत; पने स्वयं प्रकाळ ग्रघिष्ठानसे भिन्न भी नहीं है । 

त्मा ही यह ufq 3 क ग्रनसन्धानको 
ses k BT है । भ्रन्ततः हम ग्रापके भनुसन्धानके लिये एक वेदमन्त्र 

यथा ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपो भिन्ना ब 


उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो देवः RU हुधेको5नुगच्छन | 


मजोंडयमात्मा ॥ 


मनुष्यको निकम्मा नहीं र 


निकम्मा नहीं रहता, उसकी सब सं 

: RT रहता, जगह पूछ R । की कहीं भी 

छ नहीं | परमात्मा दीनका भी सिरी Lu M SEN भी 
d 


सिरी है, पापीका | । 
नहीं है । भी खिरी है, पर हरामी ( कामचोर ) का सिरी 
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उड्याबाबाके उपदेश-सिन्धुको एक तरंग 


Conga संतकी वाणियाँ ओर उनके उपदेश 

उन संपूर्ण मनुष्योंके लिए प्रशस्त पथके RI 
हैं, जो भगवत्प्राप्तिके पथपर चल रहे दें, अथच 
भगवत्प्राप्तिके लिए समाकुल हैं। संतोंकी 
वाशणियांके वे प्रशस्त पथ! उनपर अनुभूत 
प्राणोंके अनुभूत भाव-दपंण जड़े रहते हे ।” 


सगवत्या X भजन 


उडिया बाबा 


भावसे ही भगवान्‌ मिलते हैं, वे भावके ही भूले हैं ओर maA भी भावहीकों 
प्रधानता है। 


बहुतसे लोग गंगास्नान करने तो जाते हैं, किन्तु वे न तो भगवाचुका भजन-कीर्तन 
करते हैं घ्रोर न संते-महात्माभ्नोंके दर्शन ही करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चोपड़ 
Qaar है भौर कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगास्नानसे कोई विशेष लाभ नहों। 


भगवावुमें भ्रासक्ति हो जाना ही भगवत्प्रातिका उत्तम उपाय है। 
मैं भगवानुका हे भ्रोर भगवान्‌ मेरे हैं--इस भ्रभिमानमें मस्त रहना चाहिये । 


शार भौर प्राचार्योका सिद्धान्त है कि रागसे ही राग छूटता है । हवा बादल get 
करती है भ्रौर वही उसे हटाती भी है । इसी प्रकार भगवत्प्रापतिकी इच्छा सांसारिक इच्छाको 
काटती है तथा ग्रन्तमें भगवस्माप्ति होनेपर वह स्वयं भी शान्त हो जाती Si 
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जन्म-जन्मान्तरोंसे हमारा विषयोंमें ग्रनुराग हो रहा है, इसीसे भगवानुमें भरनुराग 
नहीं होता । भगवानुमें पूरा भ्रतुराग gar कि संसार छूटा; af निद्राका ग्रन्त ale जागना 
दोनों एक ही साथ होते हैं | 


ग्राज-कल लोगोंने भगवानुको सट्टेकी तरह--जिसमें एक ही feat लाखों रुपये 
आ जाते हैं- समझ रखा है। दो-चार मालाएँ fee भौर भगवाच हमारे गुलाम बन 
जायें । भरे ! दस वर्षमें भी भगवान्‌ मिल जायें तो भी बड़ी कृपा है। यदि एक जन्ममें भी 
न मिलें तो भी कुछ चिन्ता नहीं, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है ! 


मनुष्य तीन कारणोसे भजनमें प्रवृत्त होते है--(१) जो स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये 
भजन करते हैं वे निकृष्ट हैं, (२) जो पापक्षयपुर्वक भ्रन्तःकरणाकी शुद्धिके लिये करते हैं वे 
उनकी श्रपेक्षा अच्छे हैं, प्रोर (३) जो कारण भजन करते हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। उनका भजन 


as लिये ही होता है। वे ऐसा किये बिना रह नहीं सकते, इसौलिये भजन 
करते हैं । ^ 


दशन करने योग्य तो केवल श्रीभगवान ही हैं, संसार न हीं। इसलिये भग 
ही चिन्तन धौर भगवश्वामका हो जप करो | चलते-फिरते, उठते-वेठते, bens on 
पीते सब समय भगवान्‌को ही याद करो | यही प्रसली भक्ति है। जगतकी सब cs एँ 
असतु, अतएव नष्ट होनेवाली हैं, फिर उनकी प्रासिके लिये भक्ति क्यों करते हो ? Ge 
भावसे एकमात्र सत्य-सनातन एवं सर्वाघार भगवाचुकी प्राप्तिके लिये ही भक्ति क्रो ! 


भक्ति करनेवाले सदाचारी लोग सांसारिक बातें नहीं 
| त नहीं सुनते | सांसारिक बातें सुनने 
से रजोगुणकी वृद्धि होती है 1 रजोगुणी मनुष्यमें सहनशक्ति नहीं होती, was i. ig 
अनथ कर डालता हे । इसलिये प्रत्येक ; Ge 


i हो उस समय रजोगुणी वृत्ति भोर £ 
F गुरु के वचनोंपर विद्वास न हो उस समय तमोगुणी वृत्ति ae op a ie 
र भक्तजन इन तीनों गुणों से परे होते हैं। Suum 


जिन लोगो 
जन लोगोंका जप और ध्यानमें चित्त नहीं लगता वे हो प्रश्‍न पर ges किया करते 


हैं। जिनका चित्त जप भर ध्यानमें : । 
पे म लग जाता है "E 
है ! चिते भजन-ध्यानमें परानन्द E ९ उन्ह प्रश्‍नोत्तरके लिये भ्रवकाश ही कहाँ 


: या, gie 
गया, वह क्यों किसीसे बातें करने लगा | P तो क्‍या fre derer भी सत्व गुण ग्रा 


G 
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शास्र शोर गुरुने जो निश्‍चय किया है, वही ठीक है। उसीके अनुसार काम 
करना चाहिये । 


जिस दिन तुम्हारा मन भजनमें लग जाय, उसी दिन समझ लो कि तुम्हारे लिये 
संसार नहों रहा । 

यिनां निःस्वार्थ gu महात्माश्रोको git भगवाचुको बाँधना कठिन है। वे तो 
प्रेमरूप रज्जुसे ही बांधनेमें भ्राते हैं। 


उपासना करनेसे क्या नहीं हो सकता । परन्तु भगवातुके सच्चे भक्त उपासनाकी 
धक्तिका प्रयोग भपने किसी स्वार्थके लिये नहीं करते । स्वामी हरिदासजी जब वृन्दावनमें 
रहते थे तो नित्यप्रति गोपालसहस्ननामके सौ पाठ किया करते थे । उनका यह नियम 
लगातार पन्द्रह वर्षतक रहा | पीछे जब वे भगवानुपुर op तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया | 
यदि वे चाहते तो उसे दूर कर सकते थे। किन्तु उन्होने इस तुच्छ शरीरकेलिये ऐसा नहीं 
किया। करते भी क्‍यों ? उन्हें तो उस कुष्ठमें भी भगवानुके स्पशंकी भ्रानन्दानुभूति 
होती थी i 


जब तक हृदयमें श्रीभगवान्‌ नहीं भ्राते, तमी तक उसमें काम-क्रोधादि बसे रहते हैं । 
जहाँ हृदयमें भगवातूका वास gar कि फिर वे कहाँ ठहर सकते है? फिर तो वे उसी दम 
भाग जाते हैं । 


हृदयमें तो भगवान्‌का ध्यान हो, सब शरीरमें पुलकावलि हो जाय, जिह्वासे नाम 
का जप हो, नेत्रो से प्रश्रूघारा बहती हो । इससे बढ़कर भक्तका श्रोर क्‍या सोभाग्य हो 
सकता है ? 


मैं एक बार ब्रजके जंगलमें विचर रहा था। वहाँ एक महात्माके दर्शन हुए । 
मैंने उन महात्माजीसे पूछा कि ava कुछ प्रनुभव कहिये। तष उन्होंने बड़े प्रेमसे हाथ 
उठाकर यह दोहा कहा-- 


हाथ उठा फे कहत हूं, कहा बजाऊं ढोल | 
स्वासा खाली जात दै, तीन लोक का मोल । 
सत्संग, भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवत्‌का पाठ AK भगवन्नाम कोतंन-ऱर्‍ये चारों 
भगवत्पराप्तिके साधन हैं । 


भजन निरन्तर होना चाहिये । यदि उसमें एक दिनका भो व्यवधान होगा तो कई 
दिनोंकी सच्चित पूजी नष्ट हो जायगी । इसलिये नियमित भजनमें कभी त्रुटि नहीं am 
देनी चाहिये । 
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यदि भगवानुका चिन्तन करतेहुए हमें संसार की चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना 
चाहिये कि प्रभी हम अपने लक्ष्यसे कोसों दूर हैं। जव संसारकी बढ़ियासे बढ़िया चीज 
को देखकर भी हमें gut हो तभी समझना चाहिये कि कुछ भगवदनुराग EUT । भगवदृभक्त 
को तो सभी चोज तुच्छ दिखायी देनी चाहिये i 


भक्ति और ज्ञानको प्रतिक्षण gfa होती रहती है, परन्तु हमें मालूम नहीं होती । 
एक माला जपनेपर भी भक्ति बढ़ती है। यदि कहो कि ऐसा मालूम क्यों नहीं होता, तो 
इसका कारण यह है कि जीव प्रत्यन्त भूखा है; इसीसे उसे थोड़ा भजन करनेपर उसका 
कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता । जैसे कोई geen भूखा हो तो दो-चार ग्रास खानेपर उसको 
भूख शान्त नहीं होती । | 


जब दिन-रात भजन ही भजन हो तभी कुछ हो सकता है। दिन-रात भजन करना 
तो मानो रात-दिन विषयोंसे युद्ध करना है। 


_ ह्म हॅसना-रोना भी तो नहीं जानते । यदि हमें हँसना-रोना आता तो हम प्रभुके 
लिये हुस-रोकर उन्हें प्राप्त कर लेते ake इस प्रकार हमारा काम बन जाता । 


भजन करनेवालेका जव तक राग नहीं होता, तवतक उससे सद्धा भजन नहीं हो 
सकता। किन्तु राग पहले ही नहीं होता, भ्रतः ग्रारम्भमें तो नियम से ही भजन करना 
चाहिये । ऐसा करते-करते ही भजनमें राग होता है। किन्तु ऐसा भी तभीं होता है, जब 
प्रादरपुर्वक नियमका पालन किया जाय । वेगार समझकर जैसे तैसे नियम पूरा करनेसे कुछ 
नहीं होता | भजन श्रद्धा-पुर्वक, सत्कारसहित, निरन्तर ग्रोर दीघंकाल geet होना चाहिये। 
di ऐसा न हो तो समझना चाहिये कि भजनके नामपर बेगार ही टाली जाती हर । n 
भजन का राग होता है तो सब विषवतु हो जाते हैं i | 


जबतक किसी काममें 


ल्‌ e 
श्रोनारायणस्वामीजी कहते i— एत नहीं होती तब तक कुछ न हो सकता। संत 


5 लगन सब कोइ कहे, लगन SES सोय | 
पण जा लगन में, तन भन डारै खोय || 


जब तक मन भगवाच नहीं भ्राते तभी हाँ धाद 

में | तक वहाँ काम-क्रो रह सकते S 

EA WEIT भला काम-क्रोधादि केसे ठहर सकते फि an | 
| f ki d फिर तो वे एक दम भाग 


भगवदूभजनसे ही दिव्य दृष्टि प्रास डोर | 
निविकल्प समाधि भो प्राप्त होती है । व होती है, तया भजनसे ही भ्रष्टसिद्धियाँ dis 


7 t 9 d 
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यदि तुम भक्ति मार्गमें हो तो यह सब॒भगवातुकी सृष्टि है, इसलिये तुम किसीको 
निन्दा नहीं कर सकते att यदि ज्ञानमागंमें हो तो यह प्रपनी ही सृष्टि है, फिर अपनी ही 
बुराई तुम कसे करोगे ? ग्रतः दोनों ही मार्गों में दूसरेकी निन्दा करनेका भ्रवकाश नहीं है। 
एक वार कुछ ग्रादमियोके साथ मैं ऋषिकेश गया ari वहाँ भाड़ियोंमें एक उच्च- 
कोटिके संत रहते थे । वे बड़ भोर पीपलक परो इकट्ठे कर कोयलेकी स्याही भ्रोर सरकंडे 
की कलमसे उनपर भगवन्नाम लिखते रहते थे। वे कहीं जाते-प्राते नहीं Al एक दूसरे महातमा 
उनकेलिए क्षेत्रसे भिक्षा ले ग्राते थे। मैंने उनसे पूछा कि भजन करनाकब छोड़ दे?उन्होंने कहा, 
‘Tq भजनकरनेको शक्ति न रहे d naig जब इश्देवमें मन इतना ga जाय कि कोई चेष्टा 
करनेकी शक्ति न रहे । यह है भजनकी भ्रवधि भ्राज कल तो मिना कुछ किये ही कृत कत्य 
हो जाते हैं। 
भजन करनेवालोंमें जो काम-क्रोधादि दिखायो देते हैं यह सब अन्नदोष है, झोर 
कुछ नहीं । 
तुमसे यंदि पाठ किये बिना न रहा जाय तो समको पाठ ठीक है, जप किये बिना न 
रहा जाय तो जप ठीक है ale कीर्तन किये बिना न रहा जाय तो यही wast कीतंन है | 
यदि ध्यान तुम्हारा आहार होगा तो यह STQIX कम हो जायगा | जव श्रीभगवानूक्ता अनु- 
राग होगा तो भूख कहाँ लगेगी? 
दुनियाका चिन्तन get और भगवच्चिन्तन होने लगा कि मुक्ति हुई । 
भगवत्स्मरण WIT भगवद्भक्तोंका संग करना ही geeiert मुख्य कत्तव्य है । 
भगवानूमें प्रेम हो जाने पर मन, वाणी, श्‍वास और शरीर सभो स्थिर हो जाते हैं । 
श्रीबंगालीबाबा कहा करते थे कि वृन्दावनमें मेरे साथी एक महात्मा थे । वे भजनमें 
विघ्न न पड़े इसलिये हर समय पाखानेमें बैठे रहते थे । इससे सब लोग उनसे: Wm करने 
लगे Mt उनके द्वारा अधिक से afas भजन होने लगा | भजनमें मन लग WAIT तो 
Steg भो सुगन्धमें परिणत हो जाती है । 


तीर्थरेणा 
v 
जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उसीको भ्रानन्द है, निश्चय ही ग्रानन्द है । तुम 


हम 'भ्रल्प? को लेकर सोचते हैं, mee मिल गया । परन्तु वह भ्रानंद नहीं है । भ्रानन्द के 


भ्राभासका लेप लगा Aaa तो दुःख हो होगा I 
नाम-कीर्तन करो । दूसरी चिन्ता जितनी ही जोर से मन में उठे, उतने ही घने-घने 


उच्च स्वरसे नाम-कोतंन करो । भय कट जायगा ` 
नाम-जप करो ।.सब कुछ मिलेगा । जब नाम-जप में रुचि न हो, तव समझना प्राप 


है । साधु-संग में: नामको महिमा श्रवण करो । 
Rr iot 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य चरित्रकी झाँकी 





“भगवानु श्रीकृष्ण साक्षात्‌ "Ulud? Sr उनकी 
संपूणे लीलाओंमें सोन्दर्य-सिन्धु समाहित 
Eier कल्लोल-सा करता है। भक्तों और 
प्रणय-विभोर संत कवियोंने प्रगट रूपसे 
उसकी अनुभूति प्राप्तकी है । उनकी बह 
अनुभूति आज भी उनके शब्दों, वाशियों और 
रचनाओंमें देखने को मिलती है ।?? 


A D A 
सोन्द्य विभूतिके प्रतीक-श्रीकृष्ण 


श्रीजगन्नाथमिश्र गौड़ 'कम ल” विद्यालंकार 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका जो प्रतीक sum लोकके 
सम्मुख रखा है ग्रोर भक्ति 
का जो प्रकृत प्रालंबन उन लोगोंने खड़ा किया है, उसमें सौन्दर्य, सामथ्यं ds शील-इन 


तोनों विभुतियोका ` omg इस 
होगा. TS अकार निहित हे कि उसके वर्णानसे कोन मोहित नहीं 


सोन्दयं, सामथ्यं ak शील 
मानवको वित्तवृत्ति है, वह सौन्दर्य 
विशेषरूपसे प्रवृत होता है। 


भगवान Hey (eg I 
हुए वे gea Ju ah Ls भवतार ही थे। सीन्दयंको quay विलीन किये 
TAB उन्हें सर्वेश्वर, PE BAN Reb यह सारा विश्व समाहित है। 
की है । इन मान्यताश्रोके सन्दर्भे यही नि Bd सवंगुणातीत कहकर उनकी भ्रम्यर्थना 
हैं पर यह भक्तोंकी पनी भावनापर fri करत EMT है कि भगवानुके अनेकरूप 


उपासना करे । ती है कि वे उनकी जिस रूपमें चाहें 


-ये EN सगुणोपासनाके सोपान Ea इनमेंसे जैसी 
अर अनन्त रूपराशिके सामीप्य-लाभकी दिशामें 


श्रोकृष्ण-सन्देश . 
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सोन्दर्यालंकार विभूषित श्रीकृष्णकी मनमोहक छवि भक्तोंको विशेष प्रिय रही 
है। भगवान्‌ का afanta सोन्दयंसे समन्वित सम्पूर्ण जगत्को aga करनेवाला 
हुआ । श्रीविष्णुपुराणमें इस प्रकार कथन Sr 


“उस दिन सभी Tag अत्यन्त निमंल हो गई । संतजनोंको परम संतोष Sgr 
प्रचण्ड वायु शांत हो गयी। नदियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो गई । समुद्रगण अपने घोषसे 
मनोहर बाजे वजाने लगे । गन्धवं राज-गान करने लगे । भ्रप्सराऐ नाचने लगीं। जनादनके 
भ्राविभूत होनेपर पुष्पवर्षा करते हुए मेघगण मन्द-मन्द गर्जना करने लगे । भगवान्‌ खिले 
हुए कमलदलकी सी भ्राभावाले चतुर्भुज att वक्षःस्थलमें श्रीवत्स faq सहित उत्पन्न 
हुए H 


भगवाचुके ut ate सौन्दयेकी जो विमल घाराएँ भक्ति-प्रेरित भक्तोंने 
बहायी हैं, उनमें भ्राज भी विश्व-भारती निमज्जनकर gu सुख सोभाग्यको सराहती 
है। wages सोन्दयं विभूतिको यदि भक्तोंने प्रपनाया है तो सौन्दयंने भी उन्हें भ्रपना 
एक मात्र भ्राश्रय-स्थान भाना है। भगवान्‌ और भक्तोंमें भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध रहा है 
Sx रहेगा | 


भक्तोने और भक्त कवियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको भ्रनेक रूपोंमें देखा है, पर 
उनका सौन्दयंरूप भ्रधिकांशकी हृष्टिमें प्रमुख रहा है। सूरदासको कृष्णलीला प्रिय है । 
इस लीलाके मंचपर सौन्दयंकी लोकप्रियता ही भावोंको उत्प्रेरणा देती है। वाल-लीला 
के प्रसंगमें श्रीकृष्ण माखनचोरी करते हैं। इस चोरीमें सूरदासने aga सोन्दर्यका 
दृश्य देखा 


गोपाल दुरे हैं माखन खात | 
देखि सखी, सोभा जु बनी हे, स्याम मनोहर गात ॥ 
उठि अवलोकि ओट ठाढ़ी है, क्यों न नयन झप देत। 
चकित चहूं चितवत ले माखन और सखन को देत ॥ 


माखन guà समय भी उनमें शोभाका निखार है । चोरी करते हुए उनकी शोभा 
देखनेकी उत्सुकता हृदयमें हिलोरें लेती Fi चोरी पकड़नेकी बात की बातको लेकर शोमा 
निरखनेका भ्रानन्द-उठाना ही श्रेयस्कर है | 


भीराके गिरिधर नागर माधुरीमूरतिवाले हँ । वह श्रीकृष्णके रूपपर भ्रासक्त होकर 
उनके प्रेमकी दिवानी हो गई थी। श्रीकृष्णके रूपके भ्राकषणसे वह उनमें जन्म- 
जन्मास्तरके लिए विलीन हो गई थीं। उसने श्रीकृष्णके मनमोहक geet अपने 
जीवनमें उतार लिया था और उसी सोन्दयंको प्रपनी श्रांखोमें बसाकर वह भवसागर 
को पार कर गई — 
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तू नागर नन्द्‌ कुमार, तोसों लग्यो नेहरा । 
सुरली तेरी मन हरयो, विसरयो म्रिइव्योहार ॥ ` 
जब तें ख़वननि धुनि परी, ginar न सुहाइ॥ . 
पारधि sp चूके नहीं, स॒गी बाँधि दडे आइ॥ 


हितहरिवंश के चरित नायक रपिकशिरोमणि रावावल्लभ रास प्रिय हैं। श्रीकृष्ण 
को रासलीलाको सोन्दर्य-लीला कहना अनुचित नहीं होगा ga लीला-काल में तो सौन्दयं 
कला का प्रस्फुटन भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। अपने सोन्दंयेंको वाणी का 
रूप देकर भगवानूने बाँसुरी बजायी। इसवाणी-भ्राकर्षणने गोपियोंके मनको प्रेम-मय 
bes बना दिया — | 


कृष्णस्तु विमलं व्योम शरच्चन्द्रस्य चन्द्रिकाम्‌ । 
तदा झुसुद्नीं फुल्लामामोदित दिगन्तराम्‌ ॥ 
वनराजि तथा कूजद्स गमाला मनोहराम्‌ | 
विलोक्य सह गोपी भिर्मनश्चक्र र तिप्रति ॥ 

` बिना रामेण मधुरमतीव वनिता प्रियम्‌ । 

- जगो कलपद शौरिस्तारमक्रः कृत क्रमंभ | 
रस्यं गींतथ्वनि अस्वा सन्त्यञ्यावसतथाद्‌ा | 
आजम्मुस्तरिता गोप्योयत्रास्ते मधुसूद नः॥ 


माधुरी भुरलीकी ध्वनिने मोहन मन्त्रका काम किया | ऐसी श्रीकृष्ण लीलाएं 


सोन्दयंके सागरमें गोते लगाने 
मापो खो doar है | me लिये वरबस खींच ले जाती हें। मन वेसुध होकर अपने 


श्रीकृष्ण का Fe 
गोविन्द, विद्यापति Be ZA हरिवंश पुराण श्रादि गन्यों द्वारा पोषित मौर गोत 
, दारा पल्लवित होकर समस्त लोकमें इस प्रकार सघन खूपसे et 


गया है कि उनकी दूसरी लीलश्नोंकी भोर 
धोमच्छुकराचाय्ये की उक्ति है me EN E 


भजे cl eT 
भजे मजकमंडनं समस्तपाप खंडन | 
i स्वभक्तचित्त रंजन qiu नन्दनन्दनम्‌ | 
सुपिच्छगुच्छ मस्तक सुनादवेणुहृस्तकं 


EE क विधूतगोप शोचनं नमामि पदा 1 
| HN नमाभि पद्म लो 
| करारविम्द्भूधरं स्मितावलोक amt) 
RIMA नमामि SU Ty | 


re 
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Rech सौन्दर्य सूतिका यह उत्कृष्ट वणन निश्‍चय ही श्रीकृष्ण-प्रेमियोंके 
लिये orga a होगा । जहाँ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ सौन्दर्य मूर्तिमान है। ated श्रीकृष्ण 
का दास है । श्रीकृष्णके सौन्दय-संकेतसे विश्वमे सौन्दर्य प्रादुर्भूत garg, ऐसा कहना 
श्रतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि श्रीमद्वल्लभाचायं के अनुसार :--- 


गोपी मधुरा, लीला मधुरा ge मधुरा सुक्त मधुरम्‌ | 
दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते रखलं मधुरम्‌॥ 
गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा स्टष्टिभघुरा | 

दलितं wat फलित मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण की सौन्दयं-लीलाकी व्यापकता इतनी गहन रही है कि भक्त गणों 
ने घर्मसंस्थापक, योगी श्रीकृष्ण, गीता वक्ता योगेश्वर श्रीकृष्ण, राजनीतिके नायक 
श्रीकृष्ण, पाथं सारथी श्रोकृष्ण और परम त्यागी थ्रोकृष्णकी मूर्तिको सौन्दर्ये-समृद्ध 
कुष्ण समभनेमें आह्वादमयी भक्तिका तारतम्य स्थापित किया है — 


महामायाजालं चिमलवनमालं मलहरं 
सुभालं गोपालं निह्ितशिशुपालं शशिमुखम्‌ 
कलातीतं कालं गतिइतमरालं सुररिपु 
सदा तं गोविन्दं परमसुखकन्दं भजत रे॥ 


ee 


निर्मल वाणी 


सञ्जनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठा कर शपथपूर्वक 
इम कहते हैं कि भगवानकी बराबरी करनेवाला इस चराचर जगतमें कोई नहीं 
है। फिर उनसे भ्ठ तो कोई दो ददी केसे सकता है ?.वे ही सबसे अष्ठ हैं । 


आऔ भगवान्‌का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्त 
कालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सेकडों बिच्छुओंके एक साथ डंक मारने 
से शरीरमें जेसी पीड़ा होती हे, मरण कालमें मनुष्यको चेसी ही 
पीड़ा होती दे, वात, पित्त, कफ से कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके 
सांसारी पाशोंसे जकडे रहने के कारण मनुष्यको बड़ी घवड़ाइट होती है। 
ऐसे समय में भगवान्‌ की स्सृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है । 
| --भ्रीसध्वाचाय 


bah A am 
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गीतामें faafaa भक्तियोगकी सरल व्याख्या 


“सानवजीवनका उच्चतर लक्ष्य है भगवत्प्राप्ति। 
“भगवत्माप्रि किसं प्रकार हो -इस प्रंश्नका उत्तर 
गीतां द्वारा निर्देशित 'स्वकंम-फल त्याग” है | 
Wet फल त्याग? में भगवानकी adean- 
कताकी अंनुभुंतिके साथ ही साथ विश्वात्मकता 
का तादात्म्य भी है । जीव गीता-निर्देशित मार्ग 


r चलकरही अपने लक्ष्यको सिद्धि कर सकता 
i? 


Wala विवेचित भकितयोग 


डा० श्रीजयकिशनप्रसाद खंडेलवाल, एम० ए०, पी० एच० डी० 


भी मद्भूगवद्गीताके भठारह प्रध्यायोंमें कमेयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोगकी व्याख्या 
को र दै । क़मसे छः-छः भ्रध्यायोंके तीन पट्क माने जाते हैं । प्रथममें कमयोग, द्वितीयमें 
भक्तियोग sie तृतोयमें ज्ञानयोगकी विशद चर्चा हुई है । जिस षट्कमें जिस योगका प्रधा- 


"UIS वणन gai है, उसोके म्राधारंपर उसका नाम रखा है । इसमें कोई सुनिश्चित Fd- 
क्रम नहीं है, वरन्‌ प्रमुख भ्रवृत्तिके भ्राधारपर ही नामकरण किया गया है । तात्पर्यं यह कि 


इन पट्कोंमें प्रत्येकमें केवल एकही योगका ब 
प्रधानता एककी ही है । EON pe rset t, d 


CR gu प्रतिपाद्य दुसरां षट्क aig भक्तियोग ही lepine सातय Dun 
नतत घ्यायतक चलता है | इस षट्कमें प्रसद्धवश कहीं-कहीं दूसरे विषयोंकी 
माना गया है Eum Nee "योगका ही विशद वर्णन है, भतः इसे भक्तिप्रधांत 

` ` SA mgu मिषा मक्तियोगकी पराकाष्ठा एवं पूर्णता एवं परि- 
१६ 
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समाप्ति या वैज्ञानिक विब्लेपण वारहवें प्रध्यायमें प्राप्त होता है । इसमें प्रनेक प्रकारके 
साधनों सहित भगवानूकी भक्तिका वर्णन करके भगवदूभक्तोंके तेतीस लक्षणा निरूपित किये g- 
eel, मंत्रः करुण, निमंमो, निरहंकारः,समदुःखसुख, क्षमी, degt, सततंयोगी, eeben, 
मयिश्रपितमनोवुद्धि, न उद्विजते लोकः,लोकात्‌ न उद्विजते,हर्पाम्ष भयोद्वेगैः मुक्तः, भ्रनपेक्षः, 
शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, सर्वारम्भत्यागी, न हृष्यति, न शोचति, नकांछति, शुभा- 
शुभपरित्यागी, समः शत्रो च मित्रे, समः मानापमानयो, समः शीतोष्ण, समः-सुखदुःखेषु, 
स ्गविवजितः, तुल्यनिन्दास्तुति, मोनी, भ्रनिकेतः, स्थिरमतिः | 


इसप्रकार बारहवें भ्रध्यायके Bee? लोकसे उन्नीसवें तक भगवाचूने goë प्रिय ज्ञानी 
महात्मा भक्तोंके लक्षण बतलाये हैं । बारहवे मघ्यायके बीसवें एवम्‌ भ्रंतिमइलोकमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं कि उपरोक्त तेतीस लक्षणोंवाले ज्ञानी महात्मा भक्तोंके लक्षणोंको ग्रादर्श 
मानकर श्रद्धापूवंक dul ही साघनकरनेवाले भक्त मुझे wur प्रिय हैं। यह क्लाइमेक्स है, 
परिसमास्ति है, चरमसोमा है, निष्कर्ष है, निचोड़ है-- 


ये तु धर्म्यासतमिदं यथोक्तं पयुपासते | 
अहाना मत्परमाभक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 


वेदान्तमतके प्रतिष्ठापक प्रादि जगद्गुरशंकराचायंने इस इलोककी वेदान्तपरक 
( ज्ञानपरक ) व्याख्या करते हुए लिखा है--“जो सन्यासी इस धर्ममय श्रमृतको श्रर्थात्‌ जो 
aaa श्रोतप्रोत है भ्रौर भ्रमृतत्वका हेतु होनेसे अमृत भी है, ऐसे इस “ager सवं भूतानाम्‌? 
इत्यादि इलोकोंद्वारा ऊपर कहे हुए उपदेशका श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं-.. 
उसका भ्रनुष्ठान करते हैं, वै मेरे परायण ga “मैं पूर्वोक्त अक्षरस्वरूप परमात्माही जिनकी 


निरतिशय गति हूँ” ऐसा यथाथं ज्ञानरूप उत्तम भक्तिका प्रवलम्बन करनेवाले मेरे भक्त ZA 
भ्रत्यन्त प्रिय हैं । 


‘fratfg ज्ञानिनोऽत्यथंम्‌’ इसप्रकार जो विषय JAE कहा गया था, यहाँ saat 
व्याख्या करके “भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: eg वचनसे उसका उपसंहार किया है । 


कहनेका प्रभिप्राय यह है कि“इस यथोक्त घमंयुक्त HIET उपदेशका भ्रनुष्ठान करने 
वाला मनुष्य मुझ साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णुभगवानुका अत्यन्त प्रिय हो जाता है, इसलिए 
विष्णुके प्यारे परमबामको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुक्षुपुरुषको इस धर्मयुक्तं भ्रमृतका 
यत्नपूवं क भ्रनुष्ठान करना चाहिये ।?” 

SS जगदूगुरकी व्यास्याका हिन्दी agate ऊपर प्रस्तुत किया गया। 

aed ग्रध्यायका नाम 'भक्तियोग' रक्षा है। “भक्ति? भ्रात्मा भ्नोर . परमात्मामें 
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योग करानेवाली शक्ति है। इस भक्तिका झोर उसको धारणकरनेवाले भक्तके स्वरूप | 
की कलक तो दूसरे इलोकमें ही मिल जाती है-- | 


मय्यावेश्यमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा wari ` 


ग्रजू नने पूछा कि हे प्रभु! जो श्रनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकारसे (११वें ग्रध्यायमें 
निरूपित 'मत्कमं? afa ५५वाँ इलोक देखिए) निरन्तर भ्रापके भजन-घ्यानमें लगे रहकर 
श्राप AUST परमेश्‍वरको भ्रौर दूसरे जो केवल भ्रविनाशी सञ्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्म 
को ही अतिश्रष्ठ भावसे भजते हैं, उन दोनों प्रकारके उपासकोर्मे भ्रति उत्तम योगवेत्तां कोन 
है? इस प्रकार पूछे जानेपर भगवान्‌ कहते हैं कि मुझमें चित्त एकाग्र करके निरन्तर मेरे 
भजन-ध्यानमें लगे हुए जो भक्तजन भ्रतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमे- 
इवरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें भ्रति उत्तम योगी मान्य हैं । वे उत्तम शद्धासे युक्त होकर 
उपासना करनेवाले श्रेष्ठतम योगी gag मैं मानता हू । क्योंकि वे लगातार मुझमें ही चित्त 
लगाकर रात-दिन व्यतीत करते हैं, भतः उनको युक्ततम कहना उचित ही है । ऐसा प्रादि 
जगदृगुरुशङ्कराचायं का भी अभिमत है। ` ` 


Lom E RR 


————————————————————————— ——Á—— 


इसीलिए बारहवे भ्रध्यायके भ्राठवें इलोकमें भगवातुने Wu नको मन-बुद्धि श्रपनेमें 
gout करनेकेलिए भ्राज्ञा दी git उसका फल art प्राप्ति बतलाया है--- 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्वं न संशयः ॥ 


-— NS HF TUT Ros 


इसभ्रकार मन-बुद्धिको gata? लगानेवाला शीघ्र ही भगवा get प्राप्त हो जाता 
हे । पुनः भगवान्‌ कहते हैं कि यदि ऐसा न कर सके तो AARET योगके द्वारा मुझको 
प्राप्त होनेकेलिए इच्छा कर (१२1६) । भगवावुकी प्राप्तिकेलिए भगवानुमें नाना प्रकारको 
युक्तियोंसे चित्त को स्थापनकरनेका जो बार-बार प्रयत्न किया जाता है, उसे 'भ्रभ्यासयोग' 
Sch > P m. कहते हैं कि यदि भ्रम्यासमें भी तू असमर्भ है तो केवल मेरेलिये कर्म 
हो परायण हो जा ( मत्कर्मप 1 
oo EE. E S zug Baus ) । इसप्रकार मेरे लिए कर्म करता 


E M eee al 


पुनः भगवान्‌ कहते हैं कि यदि यह साधनभी करनेमें qq | दि 
मर्श है तो मंन-बुद्धि प्रादि 
पर विजय प्राप्त करनेवाला होकर सब कर्मोके फलका त्यागकर ( A ) 1 > | 


स प्रकार म्‌ 
Se SS ananga अजु नसे पहले मन बुद्धि भ्रपनेमें लगानेकेलिए कहा,पुनः प्रम्यास 
१ 7९ HITE कमकरनेकेलिए कहा घोर भरन्तमें सवं कम फल त्यागकेलिए 


१६ 


| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


श्री कृष्ण -सन्देश 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


LLL a e A A 


—————— oe tee ee ee ee ees eee 


ais ees Soe 


— — HÀ Ás ee eee eee ee eee eee eee 


rt a EM 





aren दिया । यह कथन न तो फलभेदकी दृष्टिसे है. ( क्योंकि सभीका फल भगवेत्प्राप्तिहो 
है),न एककी gier दुसरा सुगम ही है,वरन्‌ यहाँ ग्रभिप्राय यह है किजो साधन एकके लिए 
सुगम है, वही दूसरेकेलिए कठिन हो सकता है। गतः सम्भवतः यह चारों साघनोंका 
aqa केवल श्रधिकारी-भेदसे ही किथा गया प्रतीत होता है d ES 

मुझे बारहवें ग्रव्यायके 'भक्तियोग' के वणंनमें बारहवां श्‍लोक विशेष genu 
प्रतीत होता है-- . 24 | 


~ हि e- 
et योहि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्धघानं चिशिष्यते | 
ध्यानात्कम फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ di 


इस अध्यायके छठेसे भ्राठर्वे इलोक तक श्रनन्यध्यानका फलसहित वर्णन किया | फिर 
AAA ग्यारहवेंतक एक साधनमें भ्रसमथ होनेपर दूसरे-इस प्रकार चार साधनोंका वर्णुनकिया । 
चार साधनोंमें Bead 'सवंकमं फलत्याग’ रूप जिस साधनका वर्णन किया, Wa इस वारहवे 
इलोकमें 'सर्वकर्मके फलत्याग? को स्तुति करते Fi इस इलोककी शांकरभाष्यकी हिन्दी 
व्याख्या इसप्रकार है-“निःसन्देह ज्ञान श्रेष्ठतर है। किससे ? प्रविवेकपृर्वक किए हुए 
भ्रम्यास से,उस ज्ञानसे भी ज्ञानपूर्वक ध्यान श्रेष्ठ है भोर इसी प्रकार ज्ञानयुक्त घ्यानसे भी कमं- 
फलका त्याग भ्रधिक श्रेष्ठ है । इस प्रकार पहले बतलाये हुए विशेषणोंसे युक्त 'कमंफल त्याग से 
तुरन्तही शान्ति हो जाती है,प्रर्थात्‌ हेतु सहित समस्त संसारकी निवृति तत्काल हो जाती है । 
कालान्तरकी GET नहीं रहती ।” 


` यहाँ साघनोंका तुलनात्मक महत्व वर्णित है । भ्रम्यास शोर ज्ञान-दोनोंही भगव- 
ena सहायक हैं, किन्तु परस्पर . तुलनाकरनेपर ज्ञानही श्रेष्ठ सिद्ध होता है । विवेकहीन 
APA भगवत्‌-प्राप्तिमें उतना सहायक नहीं हो सकता,जितना कि भ्रस्यास होन विवेकज्ञान । 
इसी प्रकार ध्यान wx प्रभ्यास रहित ज्ञानको भ्रपेक्षा विव्रेकरहित ज्ञान श्रष्ठ सिद्ध होता है । 
क्योंकि यदि कोई घ्यांन श्रोर अ्रभ्यासके बिना केवल विवेकज्ञानसे भगवत्प्राप्त 
रूपी सिद्धि प्राप्त करना चाहता हैतो इसकी प्रपेक्षा बिना विवेकज्ञानके किया हुआ ध्यानही 
सुगमतर एवं शीघ्र प्राप्ति करानेमें सहायक सिद्ध हो सकता है । ध्यान द्वारा चित्त स्थिर हो 
जाएगा dis उप्तसे मालिन्य एवं चांचल्यका नाश हो जाएगा । ऐसी शुद्धि केवल विवेकज्ञानसे 
संभव नहीं । ग्रतः ज्ञानसे ध्यानको श्रेष्ठ बताया । भक्तिमें भी ज्ञानसे घ्यानका महत्व 
alan है । 


पुनः सर्वक मं फलत्यागको ध्यान से श्रेष्ठ बतलाते हैं । ध्यान परमात्म प्राप्तिमें सहायक 
है,किन्तु कामना और आसक्तिका नाश हुए बिना परमात्म प्राप्ति सहज नहीं। nr: फलासक्ति 
के त्यागसे रहित ध्यान परमात्माकी प्राप्तिमें उतना लाभप्रद नहींहो सकता,जितना कि ध्यानके 
बिना भी watt फल भ्रौर प्रासक्तिका त्याग । 
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इस प्रकार उपरोक्त बारहवाँ इलोक भक्तियोगके तत्वका सूक्ष्म विश्‍लेषण प्रस्तुत 
करता है । इसमें भ्रभ्यासयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कमंयोगका तुलनात्मक विवेचन ही नहीं 
किया गया, वरनु कमफलके त्यागका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिएही यह विवेचन है। कमं- 
फलत्याग का AT है वैराग्य । भक्तिमें संसारसे वैराग्य gt भगवानूसे राग भ्रावश्यक है। 
ग्रतः उपरोक्त इलोक भक्तियोगकी प्राघारभूमि प्रस्तुत करता है । जब तक संसारमें qun 
झोर भगवावूमें भ्रनन्य प्रेम नहीं होगा, भगवानूकी प्राप्ति नहीं हो सकती SIX संसारसे 
वे राग्यके हेतु सवं कर्म फलत्याग अत्यन्त आवश्यक है । भगवा तुकी श्रनन्य प्रेमाभक्तिमें त्रभ्यास- 
योग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कमयोग सहायक d, किन्तु यह geg प्रेमाभक्ति ges तभी 
होगी, स्थिर तभी हो सकती है, जब भक्त सवंकमंफलत्यागी हो जाय | क्योंकि यह a 
सत्य है कि मनुष्यकी कामना भौर भ्रासक्तिका नारा जब तक नहींहो जाता, तबतक उसे पर- 
मात्माकी प्राप्ति सहजही नहीं हो सकती । | 


+ 
तुम से दूर नहीं रह पाता 
तुम तज दो तो बात और दै , तुम हो रमे हुए तन-मन में , 
में तज दूँ तो कहाँ ठौर है , मेरे . प्रतिपल के चिन्तन में , 
तुम समझो चाहे परवशता , है नित चेतन-वास तुम्हारा , 
मेरा मन 3 बिन अकुलाता , . तुमसे मेरा जीवन नाता, 
तुमसे दूर नहीं रह पाता । तुम से दूर नहीं रह पाता । 
किस बल पर अब दूर रहुँ मैं , . तुमको पाता É पग पग पर , 


केसे fugt वियोग wf d, 


म Ny 
हे सामथ्य न इतनी aut | तुमको लखता हूँ, हर मग पर , 


पाकर के आधार तम्हारा 
विरह दाह अब सहा न जाता , नवजीवन के खेल bis 
9 


तुमसे दूर नहीं रह पाता । तुमसे दूर नहीं रह पाता | 
.तुम चाहे मुझको ठुकराओ , 
. - या प्रतिक्षण यों हीं बिसराओ , 
मेरे रोम-रोम में तुम हो , 
gad भिन्न न कुछ भी पाता , 
तुमस दूर नहीं रह पाता | 


त्रिलोकीनाथ त्रजबाल 


१ 
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कवीरके रहस्यात्मक शब्द 'मरण'की विवेकपूरां व्याख्या 


“भारतीय संतोंमें कबीरकी अन्तभेंदिनी दृष्टि 
के प्रति किसे आस्था न होगी ? कबोरकी दृष्टि 
बाह्मसे दूर--अन्तआगनको ही बुद्दारनेमें सदा 
तन्मय रही | उनकी रचनाओं में शब्दों, उक्तियो, 
ओर सूक्तियोंका प्रयोग भी अन्तआंगन? के ही 
अनुकूल हुआ है। स्वभावतः उनमें बाह्यके 
लिए fasa और बेपरीत्य तो है हो। इसी 
‘aPasq’ और 'वेपरीत्य' को बहुतसे लोग“ उलट 
ut कहते & । पर कया वे “उल्टवासियाँ”! 
33 


संत कबीरकी Tea मरण? 
श्रीपरशुराम चतुर्वेदी 


'मरणा' शब्दको हम लोग साधारणतः ‘Beg’ शब्दके किसी एक पर्यायके समान 
समझ लिया करते हैं | तदनुसार हम इसका भ्रभिप्रायभी प्राय: उस Sid eng ही मान 
लेते हैं, जो जीवन-कालकी समास्तिकी भ्रोर इंगित करता है। उस दशामें यह जन्म-ग्रहण 
की ठीक विपरीतवाली स्थितिका बोध कराने लगता है । इसका महत्त्व भी वस्तुतः किसी 
घटनाविशेषसे afan नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म तथा geg? दोनों उक्त wafat दो 
विभिन्न छोरोंके परिचायकसे बन जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों उसके क्रमशः प्रारंभ ग्रोर ग्रत के 
केवल सूचकमात्र ही ठहराये जा सकते हैं। प्रतएव, यदि "uer तथा 'मरण' इन दोनोंका 
तात्पर्यं एक और प्रभिन्न समझ लिया जाय, उस satt यह स्वाभाविक है कि जीवनका 
वास्तविक मूल्य निर्धारित करते समय इनमेंसे दूसरेको भी हम कोई गोणस्थात ही देना 
चाहेंगे । परन्तु संत कवीर साहब हमें इस प्रकारका ब्यवहार करते नहीं प्रतीत होते,प्रत्युत वे 
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मरणको कभी-कभी एक एसे रूपमें भी चित्रित करने लगते हैं जिसका मूल्य तत्वतः जीवन 
से भी afas बढ़ जाता जान पड़ता है। उनकी उपलब्ध रचनाश्रोंकें dota हमें उक्त 
दोनों प्रकारके प्रयोगोंवाले उदाहरण मिलते हैं, जिस कारण हमें वहाँ प्रायः किसी विरोधा- 
भासका भी भ्रम हो जा सकता है I 


कबीरका कहना है कि “जन्म-मरणका ध्यान रखते हुए हमें भ्रपने निकृष्ट कर्म 

छोड़ देने चाहिये तथा जिस मागंसे चलना हमारे लिए श्रेयस्कर हो सकता है, उसे ग्रहण 
करके ही हमें भ्रग्रसर होना चाहिए ।” वे मानवशरीरके विषयमें हमें बतलाते हैं कि * यह 
केवल घुलको समेट करके बना ली गई किसी पुड़ियासे भिन्न नहीं कहला सकता, क्योंकि 
चार ही दिनोंमें यह फिर एक बार Wu! की 'खेह' मात्र हो जाया करता है, यह अपने उप 
कृत्रिम रूपमें कभी स्थायी नहीं रह पाता ।” “हमारा यह शरीर पानौक़ा gagar जैसा 
है। इसके नष्ट हो जाते कभी प्रधिक Berg नहीं लग पाता ।” ग्रतएव, हम देखते हैं कि 
“जिन लोगोंने हमें उत्पन्न किया था, वे तो मरही गये, हम भी ग्रब यहाँ से चल देने ही 
वाले हूँ तथा जो कोई हमें om मिलते हैं, उनकीभी गठरी बेची हुई दीखती है ।” वास्तव 
में, “हमारी काया welt craig क्षणभंगुर मात्र है । हमारा मन भी सदा चंचल ही रहा 
करता है, किन्तु ऐसी दशामें di हम निरिचिन्तसे बने रह कर काम करते रहा करते हैं जो 
एक बड़े mad की बात है | इसलिए काल हमारी: मूखंतापर gar करता Ba" “उप 
कालको हृष्टिमें हमारे सामनेका समस्त संसार किसी 'सावज” खरगोश के समान है, ram 
bf सदा 'सांफ -'सवेरे' उद्यत रहता है। उसकी सहायतामें हमारे मनोविकार बरावर 
लगाई गई भ्रागका काम करते हैं। माया-मोहके चारों ग्रोरसे घेराव पड़ जाते हैं 


तथा हमारा लोभ पवन वनकर gms 
| वालाको प्रदीप्त करता रहा क 
प्रभाव व्यापक बन जाता है ।” Eom 


परन्तु इतना सव कुछ होते हुए भी संत कबीर साहब इसके कारण कुछ भी विच- 


mt s वे D विषयमें पना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं । वे कहते हैं, 
कि उसे स्वग वा s ma Gë Ex AT zd AP Cus apis 
मे प्राणोंका निवासमात्र हो जाता है i zen EUM ONE 
स्थितिमें er जाते हैं, यहाँ तक कि उनसे बने हुए 
जाता । जिस प्रकार जलके भीतर कोई घडा St 

उस Wd फूट जाने पर. उसका जल e 
कि aen हो, मध्यमें हो, चाहे प्र 
का 'अभाव किसके ऊपर पड़ा करत 


A वाले जलपें मिल जाय, उसी प्रंकार. हम देखते हैं 
= d SET तो शुन्य ही शून्य है। प्रतएव, 'कर्माकर्म 

Sg विचार करते रहना ठोक नहीं, न. इसके 
उचित होगा i" इसके सिवाय “जब 'मांटी? में 'मांटी, मिल 
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गई तथा जब पवनमें पवन फिर प्रवेश कर गया तत्र तो, इसके ATI हम केवल इतना 


हो कह सकते हैं कि वाह्य “रूप? मात्र मरा है वा नष्ट हुआ है ग्रौर यही सबके देखनेमें भी 
gear है 1” | 


तात्पर्यं ag कि इस प्रकार विचार करने पर हम केवल शरीर मात्रका geg हो जाने 
को ही 'मरण' की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि वह तो ‘ga’ कहे जानेवालेका अधिक से 
अधिक एक रूपगत प्रतीक ही ठहराया जा सकता हे । यह स्वयं उसका 'मरण' नहीं, न 
इसके कारण उसके सम्वन्थमे किसी प्रकार भला वा बुरा लगनेका काई प्रश्‍न ही उठ सकता 
है । संत कबीरसाहबके अनुसार “वास्तिक 'मरण' उसे कहा जा सकता है, जो किसी को 
TTD सद्गुरुके प्रसादस्वरूप उपलब्ध हुआ करता है तथा जो उसे अपने प्रत्यक्ष भ्रनुभवर्मे 
mAT सदा 'मीठा' वा प्रानन्ददायक भी जान पड़ता है । उस 'मरण' की स्थितिर्मे न तो 
कोई ‘wat’ रह जाता है, न कोई 'करनी” vg जाती है। इसी प्रकार, उस gang वह 
'नारि' माया मर जाती है, जो अनेक प्रकारके स्वांग रचा करती थी । ग्पना ‘ara मर 
जाता G, RTT मर जाता है तथा सारे प्रपंचोंके बल जागृत होते रहने वाला 'भ्रभिमान' 
भी मर जाता है IX इस ढंग से मरने पर वह (मनुष्य) राममें रमता हुआ 'अविनाशी? 
वन जाता है।” वे इस वातको इस.प्रकार भी कहते हैं कि “मेरी geg जो रामवाले 
जलाशयमे उक्तप्रकारसे प्रवेश कर गए उनके du 'मरण? को हम साधारणतः ‘gar होना? 
भी नहीं कह सकते । जेसा कभी-कभी बिना सोचे समझे अनुमान कर लिया जाता है । 


इस प्रकार के 'मरण? की od विशेषता, मानवशरीरके नष्ट हो जाने Fa 
पायी जाकर वस्तुतः मानव मनवाले उपयूक्त चंचलत्वके ada दूर हो जाने तथा उसके 
साम्यके किसी संतुलित स्थितिमें ग्रा जाने में ही & ét जा सकती है, जिसकी प्रोर प्रायः 
यथेष्ट ध्यान देना कभी आवश्यक नहीं समझा जाता, न sak लिए कभी कोई au 
ही किया जाता है । संत कबीर साहवका कहना है कि “किसी साधकके लिए ब्रह्मकी 
उपलब्धि भी केवल उसी दशा में सम्भव हुआ करती है, जव प्पने उक्त मतवाले मनको 
मार कर शोर उसे नन्हा-नन्हा करक पीस तक लिया जाय; जिससे उसके स्वभावमें ग्रामूल 
परिवतंन श्रा जाय 1? “इस मनको इस प्रकार 'पटक कर पछाड़ देना? चाहिये जिसके फल- 
स्वरूप अपने “प्रापा? का भाग किचित्‌ भी नहीं रह जाय, वहं got पंगुल-सा बन 
जाय तथा सिवाय “पिव-पिव? करते रहनेके उसे और कुछ भी सु न सके ।?? संत कबोर 
साहुबके भ्रनुसार वैसी दशामें कभो काल द्वारा कवलित कर लिये ai कभो कोई 
संभावना ही नहीं रह जाती ।”” ऐसे ‘acy’ को हम जीवनसे भी भ्रधिक महत्त्व दे सकते 
हैं। यदि वह उपयु क्त शरीर नष्ट हो जाने की दशा के पहले ही, इस प्रकार संभव हो जाय 
किन्तु Car स्वयं पहले मर कर ही जाना जा सकता है, उप्ती za इस कलिक्राल के 
्रन्तगंत जीते जी श्रजर-प्रमर भी बन जाया जा सकता है । कड So 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संत कबोर साहब द्वारा परिचित कराया गया उक्त 
द्वितीय कोटिका 'मरण? न केवल उपयु e प्रथम कोटिवालेसे नितांत fuer है, श्रपितु 
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इसे कोई एक विलक्षण पुनर्जन्म तक भी ठहराया जा सकता है। उन्होंने इसी कारण इसे 
कभी-कभी मन के जीवन 'मूवा' हो जाने भ्रयवा “जीवन मृतक' बन जानेकी जेसी संज्ञा 
दी है । इस ‘acy’ के परिणामस्वरूप gra? gi जानेवाली दशाके निजी भ्रनुभवका 
वणन वे प्रपने एक पद में इस प्रकार भी करते हैं 1 वे कहते हैं कि “जव स्वांति ( ‘eq’ 
का अंत ) वाली san? प्रागया तथा इस प्रकार 'गोव्यन्द' को जान पाया तो मेरे लिए 
गव संत्र कहीं कुशल ही कुशल जान पड़ रहा Fl शरीर घारण करने के कारण जो äs 
प्रकार की उपाधियाँ होती रहा करती थीं, वे उलट कर 'सहज-समाधि' के खूप में परिणत 
हो गईं तथा स्वयं जम तक भी मेरे लिए 'रामवत्‌' प्रतीत होने लग गया । ब्ब मेरे सारे 
दुख भूल से गए dir मुझे सुखमें विश्रान्ति मिल गई । मेरे शत्रु से लगनेवाले मित्र जान 
पड़ने लगे । जिन्हें सावत ( शाक्त ) माना करते थे, वे भ्रपने भ्रनुकूल जचने लगे तथा 
'ग्रापा' को 'झाप' का रूप दे देने पर तीनों ताप भौ दूर हो गए। श्रव तो जिस मन को मैं 
चंचल पाता था, वह स्वयं 'जीवत मूवा' होकंर 'सनातन' बन गयां | भ्रव डरन-डराने की 
कोई बात नहीं ।” | 


इस सम्बन्धमें यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संतकबीरके एक वरीय समसा- 
मयिक सूफ़ी कवि मुल्ला दाऊद ने भी 'मरण' के विषय में झपने कुछ विचार प्रकट 
किये हैं जिनका हमें ऐसे sat में स्मरण हो प्राना स्वाभाविक है । उन्होंने 
प्रपने प्रेमाख्यान 'चंदायन' के नायक लोरिक द्वारा उनकी नायिका चंदा के प्रति 
कहलाया है, “जब तक जीव शरीर में रंहता है, तब तक कोई स्वर्ग तक किसी प्रकार नहीं 
पहुँच सकता । अपना जीव गवां लेने पर ही वह ऐसा कर पाता हे | हे चंदा, मैं भी मर 
कर हो इस स्वगं ( तुम्हारे घोरहर ) पर भ्रा सका हैं। यदि जीव रहे तब तो किसी प्रकार 
के भय से भयभीत होऊं। मैं तो तभी मर गया, जब मैंने तुम्हें पहले. पहले पहल देखा था 
भोर भाज तुम्हें देखकर मैं पुनः विशेष रूप से मर गया हूँ । हे चंदा, यदि तुम मृत को मार 
रही हो भ्रथवा मारना चाहती हो तो इससे क्या होगा 7 तुम्हारा रूप देखकर और जीव 
देकर हो मैं तुम्हारे पास emt, इसका कारण या तो केवल ये मेरे नेत्र हैं जिनसे तुम्हें देख 
रहा हे प्रथवा मेरा जीव सासे भर हो ले रहा है।” | 
^ I cram के अ तथा संत कबीर साहबवाली तद्विषयक उपयु क्त धारणा 
wa €: g : x ob का भी बोध हो सकता है जो वस्तुतः संतमत 
ger) मु sardi में ' भिन्नता पाये जाने की ही दशा में संभव 


जायाः 
योग मागं E कामना एवं लोभ से बार-बार बिधता रहता है, वह यम-नियमादि EDT 
माग ले बेसी शान्ति नहीं प्रास कर सकता, जैसी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीलाग्रोके 
भवण-कोतंन रूप भजन से प्रात होती है। o ` ` 
SE 
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gaz पुरातन टोलोंकी सिसकती हुई व्यथा-कथाका चित्र 


“अतीत भारतके Wea so गोरव 
की कथाएँ किस भारतीयको प्राणवान नहीं 
बनातीं ! ase टीला, स्तूपों, खंडहरां ओर 
बावड्योंमें जो पुरातन कथारत्न छिपे हें, 
उन्हें यदि सामने प्रस्तुत किया जाय तो आजके 
इतिहासकारको भी अपनी कृतियोके प्रष्ठ फाड़ 
देने gen विचारणीय प्रश्‍न दै-कोन इस 
प्रकारका सत्साहस करे १”? 


a aN UN 
जब ब्रजक टीले बोले 
श्री भगवानूसहाय पचोरी “भवेश? एम० To 


पृष्ठ भूमिः--जन्म समयकी नौबत dy शहनाईका पहले मन्द-मन्द स्वर उठकर, 
धीरे-धीरे मन्द्र-मन्द्रतर होता हुआ बुझता है । तदनन्तर धीरे-धीरे शोक प्रोर करुणामिश्चित 
बाद्य-ध्वनियाँ पृष्ठभूमिमे एक करुणा कलित प्रभावछोड़ती हुई भ्रवसान लेती हैं। शून्यका सा 
वातावरण बनता है, निजेन भ्रोर एकाकी । 


पुरुष कंठ_कंसा विधान है नियतिका 1 एक वार मंगल कलशोंपर NAT, 
नैवेद्य, रोरी, aaa चढ़ते हैं । नीबतें घुरती Me शहनाइयाँ थिरकती d । पर जब मानव- 
मन भ्रानन्दमें विभोर, सबं कुछ भूलकर नाचने लगता है तो क्रूर कालका cea गूज 
उठता है, शहनाइयोंका स्थान हाहाकर AIS चीत्कार ले लेता Fl LAI जाग उठते हैं, 
नराश्यकी भ्राँधी प्रवल हो उठती है। 
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नारी कंठ--हर्ष ATT राज्यको समेट लेता भौर करुणा सशरीर geb 
मनोराज्यकी स्वामिनी बन जाती है भ्रौर फिर मानव वेराग्यकी मूत्ति बनकर दशंनके 
गुरु गहन पृष्ठोर्मे wat भ्रापको डुबो देता है। पर ्राशावान्‌ भावी उसे यहाँ भी स्थिर नहीं 
रहने देती । क्षणभंगुरता विधिका पहला gies वाक्य हे । मनुष्य फिर जन्मता, जीवनके 
गीत-गाता gar उठता भ्रोर गिरता, गिरता भौर फिर उठता है । उसने हार कव मानी है 
भावी से ! 


पुरुष कठ-जहाँ कभी TTA राजप्रासाद थे, वहाँ भ्राज दमशान हैं dis जहाँ 
कभी इमशान थे, वहाँ भ्राज जीवन लहराता है। “Bale निकेत बनते हैं भौर निकेतोंके 
फिर खेत”-कदाचित्‌ यह ध्र.वसत्य है । 


नारी कंठ--जहा तुम खड़े हो, इस ऊँचे, उजाड, एकाकी, ध्वस्त भ्रौर कंकाल- 
इस भूखंडपर, न जाने इसका क्या इतिहास है ! इसका सारा भरतीत इसके mu 
| का 
इस टीलेको वाणी दे दी जाती । UE 


[ सहसा नि्जेनमें सांयें-सांयें कर तीव्र वायु चलनेका शब्द 
| न ब्द होता है भूकम्पके समय 
होनेवाली धरतीके गर्भसे एक गूज, एक गम्भीर प्रतिध्वनि होती है । टीला सुगबुगाचे लगता 
है । प्रेतात्माकी सी, घनगर्जन जैसी वाणी उठती है 1] 


इतिहास iS पाणी--हाँ ठोक है acm मैं तुम्हें बता पाता अपना प्रतीत, get 
हास * काश, मैं तुम्हारी भाषामें बोल पाता तो मेरे अन्तर्मनकी कितनी गुत्थियाँ, 


कितनी Garg, कितने रहस्य सुलझ झाते । मानव, तुम क्या जानोगे मेरे अन्तर्मन को ! 


2 E भौतिकवादी युगके सम्ञ्रान्तमना भावुक प्राणी जो ठहरे ! तुम पर भ्रवकाश 

E कहा है हमारी गायाएं सुननेकेलिए ds तुम सुनोगे भी क्‍यों यह सब, तुमने qu 

ककाली टीलेकी संज्ञा दी है न ! यह ठोक ही है । 

| WX रक्तको सुखा डाला 

iid mo. T मैं oh था, तो मेरा धन्तःप्रदेक् "बुद्ध = Mun MES eg 

T un Aih = म के पावन मंत्रोंसे गजा करता था | सर्वास्तिवादी gram 
Jaafar होता था । वास्तवमें मेरा नाम मिहिरविहार रखा 


गया था। मेरा एक भाई = 
भूक खड़ा है। $59 दुर, भाजकलके कामवन कहे जानेवाले स्थानपर Na भो 


पुरातन AS js उम जाग गये हो मेरे बन्धु ! बड़ी गहरी नोंद सोये रहे 
क. य घोर EI कुमारसंभव, पानक, क्रोष्टिकीय, रोदिक, 


ककाटिका, भ्रावारिक, यशा We | 
करवट भी न ली । ९ खंडबिहार जगा-जगा कर हार गये। पर तुम थे कि 
२६ 
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प्रथम स्वर--हाँ, game, मैं जाग गया हुँ। इन दो मानवोने मेरे भीतरकी 
भ्रागको HT डाला है। मेरे हृदयपर हथौड़ेसे पड़ रहे हैं, मेरे चेतन ale भ्रवचेतनमें 
संघर्ष सा होरहा है। तुम चले SUI श्रपानक ! हजारों वर्षोके मौनको ग्राज तोड़ने दो 
मुझे, तोड़ने दो । arse मुझे पतितपावनी मथुरा, पापप्रक्षालिनी कलिदजा से लेकर लवणा- 
सुरकी नगरीतक विस्तारमें फले चेत्यविहारोंके सोते खंडहर ज॑से पुकारने लगे हैं प्रौर 
पुकारने लगा है मुझे वह agin, जब योगयोगेश्‍वर Heys यहीं मेरे समीप mx कंसके 
कारागारमें जन्म लेकर कंस का बघ किया ari देखो न, बह कंसटीला इसको साक्षी 
दे रहा है 


द्वितीय स्वर--भ्रौर मेरे भाई, कंसके कारागारकी Gp रताभरी कहानीको भूल 
ही गये ! लो देखो कारागारको ament कटरा केशवदेवके मन्दिरकी चोटीपर खड़ी तुम्हें 
मूक देवकी की भांति निहार रही है । उसके उत्तर, दक्षिण, ale पश्चिममें योजनोंके विस्तार 
में फले शत शत टीले कुछ कहनेको भ्रातुर SI | 


प्रथम स्वर--शान्त, शान्त, भ्रपानक, शान्त रहो । तुम सोजाओ मेरे मित्र ! इस 
पुरातन ब्रजप्रदेशके इन सब टोलॉको मत जगाप्रो, मत जगाभो । यदि ये जागे तो सृष्टि एक 
बार फिर काँपने लगेगी । फिर कहानी कंसके कारागारकी करुणा तक ही सीमित नहीं रह 
जायगी, फिर तो श्रीमदृभागवत, महाभारत, गीताका पन्ना-पन्ना खुल जायगा। sac सुत 
शूरसेन, यदु, भीम araa, यादव प्रोर प्रन्धक वृष्णि जग उठेंगे। जरासंध, शिशुपालकी 
चतुरंगिणी पुनः gd रथचक़ोंके घर-घर नादसे ब्रज महीको de डालेगी। मत दिलाप्नो 
याद उस भ्रतीतको मुझे | 


द्वितीय स्वर--तो क्या हुप्रा । यही न होगा कि मेरे कृष्णको पुनः एक बार उन 
दुर्दान्त दस्युओंको--कंस, चांडूर, कुवलया, WATT, बकासुर, घेनुकासुर ग्रादिको 
गहरी चिर निद्रामे सुला देता होगा । पुनः एक बार महाभारतका संचालन करना होगा 
चक्रसुदशंनघारीको । यशोदाका लाल गया ही कहाँ है, वह तो यहाँके कण-कणामें व्यापत 
है । तुम डरते क्यों हो मिहिर ! 


प्र स्व०--तुम नहीं समझे पानक, मैं इससे नहीं डरता कि कृष्ण चक्क संभाल । 
मैं डरता g कि कहीं og यह हुआ तो घरती काँपने लगेगी, गगनको छातीमें दरार पड़ 
जायंगी AIT भ्राजका यह भोला मानव त्रस्त हो जायगा | धराज मानवताको शान्तिकी 
भ्रावदयकता है, रक्तपातकी नहीं | 


feo स्व०—ठीरू BL परन्तु गोतमबुद्ध uix जिनवर महावीरको करुण शान्तवाणी 
भी तो इन्हीं टीलों से निकलेगी । ware भ्रोर कनिष्क, राजुकुल, शोडास, कुपाण, तिम 
aaa, वाशिष्क, हुविष्क भ्रोर वासुदेव भी तो यहीं कहीं सोते हैं। तुम भूल गये क्या उनके 
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राज्यकालमें हुई मधुराप्रदेशको समृद्धिको | झरे, पुरातत्वकी ये sitt, उत्कीणांक 
फलक, शिलालेख, सरदल, मृत्तिकामांडोंके साक्ष्य नहीं देखते d 


प्र स्व ०--प्रपानक, बड़े भोले हो | तसवीरका तुम्हें केवल एक रुख ही दिख रहा 
है। जरा उस ध्रुव टीलेसे तो पुछ लो, उसका अन्तःप्रदेश कितना कठोर हो रहा है | 
करुण-संवेदनाकी भ्रतिशयता मनको जड़ बना देती है बालक ध्रव को प्रभु-प्रातिके लिये 
उसने भ्रपने हृदयमें स्थान दिया था प्रौर फल उसे मिला निरन्तर घुधुकर जलते रहने का। 
उसी कालसे वह निरन्तर जल रहा है ग्रौर जलता रहेगा। भ्रच्छे. काम का यही तो 
परिणाम होता है घ्रोर उस भ्रम्वरीष टीलेको तो देखो । भ्रम्वरीषकी तपोभूमि, agia 


व्यासकी साधनाभूमि, gea: Barat ate स्वयं वल्लमाचायं परिवारकी तपोस्थली- . 


भ्राज उजाड है । क्यों ? क्योंकि वे तत्त्वचिन्तक ऋषि थे । 
feo स्वर-तत्वचिन्तनका प्रसाद तो हम भी पा रहे हूँ मिहिर भाई ! पर 
आशावाद ही प्रगतिका दूसरा नाम है । मुझे सब स्मरण है। कुंषाणोंके विजेता भारशिव 
am, योधेय, कुणिंद, ge are (भ्रादि शोर गुप्त वंश, मोयंवंश, adu, यशोवर्मन 
गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, गाहडवालके समय से लेकर दिल्ली सल्तनत, मुगलकाल रोर 
आधुनिक काल तकके वात्याचक्रों के घात-प्रति घातोंने मेरी मिट्टीको भी कठोर बना दिया 
है। परन्तु आपबीती सुनाना.कोई भ्रनाचार तो नहीं 1 तव सभी को जग जाने दो बड़े भाई ! 
प्र स्वर--जगना प्रगति भ्रोर उत्कषंका लक्षण È | रन्तु 
जगने का कया परिणाम होगा, जानते wb! इनकी EC, SU RE Dd SEL 
pa EET करनेकी WT मानवर्मे क्षमता नहीं। वह जो इतिहास लिख चुका है, 
Ge a वह परिवर्तन करनेको प्रस्तुत नहों। उसका दम्भ उसे संकड़ों कोस पीछे 
cR EUM ऊँथें नया न मिले तो वृथा भ्रपनी छातीपर फावड़े, कुदाल 
E td लाम ! wg तक इस स्वार्थ-बुद्धि मानवने किया ही क्या है 
S c पतन नय * कल ही की तो बात है कि शाक्यखंड ( सोंख ) के टीलेने 
SN T dis कया था कि विदेशों तकके qe उसका वक्ष विदीण कर उठे। 
होकर रह गया, ग्रभी उसके घाव नहीं भरे जा 
टीलोंके कष्टोंकी भी हो e i हा भरे। जावालि. बन of m 
अपनी टीसको दबाये । वोलो मत | भ्राज के Ed हो. mimm 
ii ad um C ्रधिक सुनने की क्षमता नहीं है। 
रभिमान है । हम frere ee भी तो अपने गौरव-गरिम व्यक्तित्वका 
Haag साधनालीन रह सकते हैं । 


तभ तक मानवको उद्बुद्ध हो लेने दो 
गम्भीर ध्वनि होती है । फिर शान्ति j : da TC पर सर सर सर करके घरतीमें 
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घ्मनिरपेक्षतासे उत्पन्न भ्रान्त जीवनका विचारपूणां चित्र 
तकावर 


“हमारा आजका जीवन ऐसी विषमताओं- 
earns स्थितियोंका- जंजाल बनता जा रहा 
e कि इम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम 
कहाँ जा रदे हैं, किस ओर जा रहे हैं ! हमारी 
दशा उस विज्षिप्तकी सी है, जो केवल चलता 
रहता दे, भागता रहता हे । प्रश्न यह है कि यह 
विचार शून्य fanen अब किस प्रकार रुके ? 
उत्तर है ‘aq? को wa? मानकर चलनेसे- 
अहंके West छोड़कर ‘wa’ को ‘gy’ के 
अनुसार अचरित करने से ।? 


धर्म ग्लानि 
श्रीगोविन्द्‌ शास्त्री एम. ए. 


हेम भाग्यवान्‌ हैं, क्योंकि.हमें वे सब सुख-सुविधायें प्राप्त हैं, जो हमारे पर्व 
्रात्त नहीं थीं-यह यथार्थ बोध नहीं है, युगबोघ है । युगबोध Et Qc 
तदनुसार हमारी चिन्तन पद्धति भ्रोर.वाह्य परिवेश पर भी सामयिक साधनोंका प्रभाव पड़ा 
हे । यही कारण है हमारे इठलानेका, हमारी भाग्यवत्ताका । कभी-कभी यह सोचकर हमें 
दुःख भी होता है कि हम भ्राजके पचास वर्ष बाद क्‍यों नहीं उत्पन्न हुए ? स्पष्ट है कि 
आंनेवाले वर्ष स्थुल प्रकृतिमें क्रान्तिकारी परिवतंनकी सम्भावना लिए हुए हैं भोर हमें 
यह विश्वास है कि वह am वाला युग वास्तवमें जटिल, पर दीखनेमें सम्पन्न होगा । 
मनुष्यको कुछ नैसगिक gie स्वयं सिद्ध विशेषतायें होती हैं, जो उसे सतत चिन्तन करने 
भोर सुन्दरतर जीवन जीने की दिशामें गतिशील बनाये रखती हैं। वह स्वयं निर्माण 


करता है श्रोर विनाशकी भूमिका बनाता है। भस्मासुरकी तरह तपस्या करके सिद्धि प्रात 
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करता है भौर संवेगोंके वशीभूत होकर ग्रात्मनाश भी कर लेता है। यह विनाश, विनाश 
होकर भी सृजनका Sure होता है, इसलिये सृष्टिकी सरण-शीलता अक्षुण्ण बनी रहती goa 
गर्भ का जीवन जब समाप्त होतां है, तो नये जीवनकों भ्रवकाश मिलता है। इसी तरह 
इस जीवन के परिसमापन के साथ किसी इतर जीवनका प्रारम्भ हो जाता है । वस्तुतः 
बिनाश-निर्माण एक ही वस्तु के दो पक्ष होते हैं, उनसे Tare qui होता है, क्रियावान्‌ बना 
रहता है । 


हर युगका भ्रपना आत्मबोध होता है भ्रोर हर उपलब्धिका श्रपना पुरस्करणीय 
भोर तिरस्करणीय पक्ष होता है। ये दोनों ही पक्ष उसके साथ अनिवार्य रूपसे जुड़े रहते 
हैं। हमारा भाग्यवान्‌ होना भी एक ऐसा ही व्यंग्य है। प्रधुनातम Faas श्रथवा 
संश्रान्तताको हमने 'विज्ञान' की संज्ञा दी है। इस dato परिवेश को ona 
करने की चेष्टामें हम इतनी प्रगति कर चुके हैं भ्रथवा दूसरे शब्दोंमं इतनी दूर बहक om 
हैं कि न इसको भूल सकते हैं, न वापस लोट सकते हैं। इस विज्ञानसे maar भौतिक 
उपलब्धियोंसे mo का व्यक्ति इस तरह लियड़ गया है कि उसे स्वाभाविक भी भ्रास्वाभा- 
विकसा लगने लगा है। मुख्य रूपसे इस वैज्ञानिक युगक्रे परिवेशने हमारी स्थुल दृष्ट 
का विकास किया है, इसलिये विज्ञान शब्दका भ्रन्तहित विराट्‌ भी es हो गया है । 
प्रसीमित भ्रथंका वाचक होकर भी प्राज का विज्ञान स्थुल जगतुके वृत्त में बंध गया लगता 
है । यदि घ्राज कोई geg जगतुके प्रतिनिधि से यह कहे कि यह सारा विश्व उसी में 
समाहित है तो यह सत्य उसे भ्रविश्वसनीय dis उपहासास्पद लगेगा, क्योंकि उसने वाह्य 


3 ही ~ करना gier है, अन्तर भौर श्रात्मापर नहीं | यह हष्टिकोण इस विज्ञानका 
रदान है । 


इस ge खी दशने व्यक्तिको भ्रपने ग्राप से पृथक्‌ होकर देखने की जिज्ञासा से 
ग्रभिभूत कर दिया है um वह Uy एकता देखने के ज्ञानको भूलकर अनेकता में 
prem देखने का भ्रम्यस्त हो गया है। इस विज्ञान ने तत्वकी जो परिभाषा स्थिर की है, 
: um Za भिन्नवाद किवा विखण्डनवाद है नन्यथा भारतीय तत्व पांच हैं, एक दूसरे 
ता A "S SES कारण । दूसरे श्रथंमें तत्वका die तद्रूपता या 
Di इस ग्रथ म॑ वह तत्व इन पंच महाभूतोंकी गरिमा से भी बढ़ जाता 
ee CAR us है WIX इससे विराग होना भी एक सहज प्रक्रिया है । यद्यपि us 
ENN अस्वीकार नहीं किया जा सकता dis न निरी श्रालोचना ही 
cH कर सकती है पर भ्रालोचना भी कोई d रखती है । किसी भी वस्तु 
| रूप देना और पथ को प्रशस्त करना इसी भ्रालोचनाका फल है । जहाँ तक 


SIT e 
को साधन-सुविधाका सम्बन्ध है उससे विमुख नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वह प्रत्यक्ष 


है, सव सुलभ है, फिर भी उसके 
योग्य बना ले-मले हो वे भपकर्षोके स्थानपर यदि हम किन्ही उत्कर्षोंको व्यवहार 


सुगन्धकी विशेषतासे युक्त SNAM तो हमारा जीवन समन्वयवादी बनकर cag में 
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जिस तरह बाह्य घटनाश्रोंका एक क्रम चलता है, उसी तरह उन घटनाग्रोंकी 
कारणमुलक सुक्ष्म भावनाश्रोंका भी एक चक्र चलता रहता है । ये समस्त स्थुल परिवतंन 
उन सूक्ष्म भावनाग्रोंका प्रतिफलन हैं, जिनसे व्यक्ति प्रभावित होता है । हमारे fg 
स्थुलकी श्रपेक्षा सूक्ष्मको भ्रधिक शक्तिमान्‌ माना है--मानना भो चाहिये था। उन्होंने 
जो कुछ भी कार्य eng चाहा, उसे भावना जगतूमें प्रविष्ट करानेका सक्षम उपाय सोचा 
रौर यही कारण है कि भारतका धमं 'धारणीयता' थवा व्यवहारका विषय था भ्रोर 
वह सामान्य जनके लिये भी एक ध्रादरणीय ही नहीं, पालनीय बना रहा । घमं के इस 
पालन के कारण उज्ज्वलतम नेतिकताके दर्शन atc उदाहरण यहां-इस देशमें मिलते हैं । उस 
घम को सर्वोत्कृष्टताका प्रमाण गीताका यह्‌ उद्घोष है, जो स्वयं पाथंसारथि करते हैं- 


e 
ger यदा हि धमस्य ग्लानिभवति भारते। 
Y e ; 
अभ्युत्यानम धमस्य तदात्मानं Baza ll’ 


A अर्थात्‌ हमारे naan धर्मसे ऊपर नहीं हैं, न वे यही कहते हैं कि वे जो आचरण 
करगे, वही og होगा, वल्कि gët एक सनातन सत्य है। उसमें जहाँ शिथिलन आने 
लगता है, वहीं उस पुणंपुरुषको मोहनिद्रा टूट जाती है भ्रौर वह पार्थिव रूप धर कर 
हमारे बीच में ग्राजाता है। उसका जीवन धमंकी उन शृङ्कलाश्रों को तोड़नेके लिये नहीं 
होता, वरन्‌ उनके नवीनीकरणके लिये होता है, क्योंकि घर्म तो सनातन व्यवस्था है, उसका 
खप्डन अथवा भ्रतिक्रमण करके वे समाजको दिङ मूढ़ करना नहीं चाहते । भ्रस्थिरता और 
व्यामोहको दूर कर सुनिश्चित दिशाहष्टि देना उनका gedd भौर ध्येय रहता है, इसीलिये वे 
पूज्य हैं, इप्ती लिये वे युगातीत हैं । 


यह भारतीय संस्कृतिकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें ग्राकर सारी संस्कृतियोंको 
इसी खूपमें मिल जाना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बाहर भिन्न रूपमें बहुनेवाली 
नदियाँ समुद्रमें मिलकर समुद्र होजाती हैं। भारतीय quu 'एडजस्ट' करनेका लचीला- 
पन भी नहीं है, वह तो fag मान हिमाचल की तरह भ्रचल-य्रविचल है । इसे दोष भी कहें 
तो कह सकते हैं पर इस गुणाके ही कारण भ्राज यह जीवित है UTD समयानुसार बद- 
लता रहता तो आज इसका मूल रूप किसीकेलिये ज्ञान योग्य ही नहीं रहता । जमानेको 
SCH अनुसार चलना होता है, क्योंकि धर्म सनातन है, सत्य है-यही है इसको सर्वोच्च 
विशेषता । इसके साथ ही यह भी gaer है कि धममें लचोलेपनको हमने दोष माना पर 
लोक-व्यवहार WX युग-परम्पराको हमने उपेक्षणीय नहीं माना । घमं तो सीमित बन्धन 
है, जो हमारे भ्रम्युदयके लिये स्थिर किया गया है पर व्यक्तिका जीवन तो व्यापक झौर 
विविध रूप है, इसलिये geg बात-व्यवहारोंको हमने लोकाचारकी संज्ञा दी है तथा 
उसी लोकाचारकी प्रतिष्ठा करना घर्मको लचीला भौर किसी सीमातक परिवर्तनशील 
मानना है । हमारे प्राप्त जन कहते हैं-- 
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(यद्यपि सिद्ध लोक विरुद्ध नाचरणीयम | 


कोई भी बात धमंसे सिद्ध हो, पर लोकाचारके विपरीत पड़ती हो तो उसका 
झ्राचरण नहीं करना चाहिए । geg घमंसिद्ध हो, पर लोकसिद्ध नहीं हो उसकी उपेक्षा 
कर देनी चाहिए, धमंविरुद्ध लोकाचारमें पुज्य हो ही नहीं सकता । e 


गत दो सहस्नाब्दियाँ भारतके लिये सुप्तावस्था थीं। इतनी गंभीर fum मग्न था 
यह देश कि भ्राक्रान्ता, पददलित कर गया--विदेशी, शासन कर गये, दुर्नीति इसका 
विभाजन कर गई पर यह था कि सोता रहा । इस श्राक्रमणा dis पराधीनताके समय ने 


इसके हिन्दुत्वको तो चोट नहीं पहुँचाई, पर कदर्यवृत्तिका ufum श्रवस्य दे दिया । ह्म 


सोये, जब कोई gie जमाना था die ग्राज, जब जग रहे हैं तो कोई और युग हैं । हम 
वास्तवमें भूल गये कि सोते समय किस सम्पन्नतामें सोये थे ate org किस प्रदर्शनपरक 
( विपन्नता ) सम्पन्नता में जग रहे हैं । दु.ख है तो यही कि उस विगतको याद करने को 
भी चेष्टा नहीं करते ग्रौर वर्तमान के साय पद निक्षेप करनेमें ही कल्याण मान बेठे हैं। 
किसी यूरोपीय वृक्षको भारतमें उगानेकी कोशिश कर रहे हैं, (क्योंकि. वह सामयिक भौतिक 


सभ्यताका पुरोगामी प्रतीक है ) भोर उस gif? हमारे यहाँ के प्राकृति r 
को ही बदल डालना चाहते हैं । ; - r 


S यह्‌ m दोष नहीं है-यह dud जनित विकार हे । पीवल सपं का विष. है 
(पोबल सपं रातमें सो रहे व्यक्तिही छातीपर बेठ कर उसके इवासको स्वयं पीता है 
तथा, भ्रपना विष उसके शरोरमें प्रवेश कराता रहता है )। इस विषका प्रभाव हमारे 
m i है धोर भ्राज घ्रात्मविइलेषण करनेपर हम इसी निष्कषंपर पहुंचते हैं कि भाज 
[धीन होकर भी हम मनसा पराधीन हैं--व्यवहारमें भी परापेक्षी हैं ही कई क्षेत्रोंमें 
इसका कारण है धर्मका शिथिल होना | यदि घमं प्र dep 
गोरव बना रहता, घर्म हमारे राष्ट्रको एक सुत्रमें atà 
नहीं हो रहा । ये विभिन्न सम्प्रदाय भोर उन 
आदि सारी ध्याधियां इस धर्मका शिथिलन ही 
हुमा है। इन परिणामोंको देखकर यदि हमारे 


भादशं मान लिया 
हो रहे । वस्तुत वे à 2 "s किन्तु उस घर्म-निरपेक्षताके दूरगामी परिणाम प्रतिकूल 
Wi सब "EI ऐसा क्षितिज थी, जो स्वीक्ृतियों से बनता है. ( प्रर्थात्‌ 
थी ). किन्तु ग्राजका उस निरपेक्षता का रूप 
भी धर्मका grex नहीं, जब राष्ट्रीय धर्म ही 
उसी faq ण्डनका प्रभाव à रि TT eqq T सही, पर परोक्षरूपसे तो यह 
BUTT रहा है । एण्टिलेप्टिक, oo A साजका यह फैशन ( विज्ञान ) 
E | TOUS सभी चीजें उस बीज के d 


रहता, किन्तु ऐसा नहीं हो सका, 
सम्प्रदायोंमें उच्च-नीचकी भावना, at विद्वेष 
हैं मोर इसका प्रारंभ गत दो सहस्रक में ही 
देशके कर्णंघारोंने घमंनिः पक्षताक्े सूत्रको 
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फलरूप हैँ, जो भौतिक जगतुमें स्थुल रूपमें बोया गया था। 
रूप होते है । घमं एक है, उसका कोई विकल्प नहीं होसकत 
होसकते हैं जिनका gester ग्रनंतिकता, 
प्रवृत्तियोंके प्रसारसे जाना जा सकता है | 
का भ्रस्वीकृतिमूलक प्रतिफलन है i 


स निरपे e e 
wt d पल oT 
d तटस्थ होना ही पडेगा । तटस्थ भी 
अस्वीकृति ही है, निषेघका ही रूप है। तट, न मध्य होता है न सुहृढ-सुदूर आधार । यह तो 
बस तट ही होता हे । मुलतः इस तटस्थतासे हमारा MITA इस मार्ग से था, जो सा 
प्रोर सत्यका था, क्योंकि सत्य पानीका भी था भ्रौर धरातलका भी, इससिये हमने सत्यको 
सावंभोम रूप देनेकेलिये इस तटस्थताको श्रपनाया था, पर भ्राज न हम सागरके हैं, न धरती 
के। यह है हमारा विफल वाह्यदर्दान और वह ( घर्मनिरपेक्षता ) है हमारा wadata | 
सिद्धान्तके STH ये दोनों ही बातें ग्रसंगत नहीं थीं, पर विखण्डनसे ग्रस्त मनोवृत्ति निषेधों 
में ही उलझी रही । निरपेक्षतासे कोई सिद्धि नहीं होती । लोक-व्यवहारमें सापेक्षताका 
महत्व होता है। विधेयसे प्रारंभ होनेवाला प्रयत्न किसी ठोस परिणामपर पहुँचता है | 
भारतीय घमं शरोर संस्कृति भी निरपेक्षता gi निस्संगताको महत्व देती है, पर उसमें 
विमुख होनेकी कल्पना नहीं है। वीतराग व्यक्तियोंकी निःस्पृहता ग्रथवा निरपेक्षता एक निवृत्ति 
से दूसरी प्रवृत्तिको स्वीकार करना है, उसमें भी निषेध की व्यापक भावना नहीं है । वह 
एक पक्षसे हटकर दूसरे पक्षकी प्रतिष्ठा है प्रथवा दोनों में सामत्ववुद्धिका पर्याय है। कृष्णका 
भतिपाद्य--'सिद्धधतिद्धथोः समो भुत्वा, समत्वं योग उच्यते” यही समत्व gie निरपेक्षता है, 
निषेध वा विमुखता नहीं i 
इसका और भी भयानक रूप हमारे सामने यह है कि आये दिन कानून ate नियम 
बनाये जाते हूँ, क्योंकि हमें निषेधसे मोह होगया है, अस्वीकारको हमने गले लगा लिया 
हे । उन भ्रस्वीकारकी विसंगतियोंसे बचनेकेलिये कातूनोंका जंजाल बुना जाता है Six 
इससे व्यक्ति को स्वतन्त्रता दिन-प्रतिदिन नष्ट होती जारही है, ग्रामराज्य श्रौर शक्ति के 
विकेन्द्रीकरणको आदर्श माननेवाले Rar ्क्तिको केन्द्रित किया जा रहा है अथवा उसके 
समूल चाश का उपक्रम रचा जा रहा है। 


इन सवके स्थानपर यदि हमारा दृष्टिकोण विधेयवादी waar स्वीकारपरक होजाता 
है तो यह सारी प्रक्रिया भ्रपने भाप भ्रनावश्यक होजाती है । होता यह रहा है कि नियम 
ओर भावनाका भी विखण्डन होता रहा है । कहने को भ्राज भी नियम, भावनाको MA 
मानकर बनाया प्रौर पालन किया जाता है. किन्तु यथार्थरूपमें दोनोंमें ग्रन्तर पड़ गया है, 
TAT अन्तर | यह हमारे देश-दर्दनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम genat faaata 
करते रहे हैं। स्मृतियाँ या get gëtt समाजपर भावनात्मक प्रभाव डालती थीं । वे 
व्यक्तिको daag: ही सहज ग्रहण योग्य होती थीं । इसलिये सामान्यतया उनका nfa- 


सत्य एक होता है, greng कई 
ए पर Sm नानाविध रूप 
पक्षपात, भ्रष्टाचार, स्वार्थ ake राष्ट्रद्रोह' जैसी 
प्रत्यक्ष ग्रथवा परोक्षरूपमें यह उसी धर्मनिरपेक्षता 
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क्रमण नहीं होता था, पर WIS तो धर्म एक go बन गया है भ्रोर उसे लादे eat ge 
नहीं लगता। पर हमारे संस्कारोंके भ्रनुसार उसे प्रेम और ग्रादरके साथ लादे रखकर हो 


हम देश या समाजकी गाड़ीको लक्ष्यतक पहुँचा सकंगे-यह सत्य स्वीकार करना ही होगा । 


००००(७०००० 


या जगमें कोउ हितू न दीखे 


| 
| 
| 
| 
1 


Waal राम के व्योपारी । 
अबके खेप भक्ति को लादी, बशिज कियो तें भारी ॥ 
पाँचों चोर सदा सग रोकत, इन सों कर छुटकारी । 
सत्गुरु नायक के संग मिलि चल, लूट सके नहि धारी ॥ 
दो ठग मारग wife मिलेंगे, um कनक एक नारीं। 
सावधान हो पेच न weal, रहियो आप ënn 
हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पे हो लाभ अपारा | 
चरणदास तो को समभावे, राम न बारस्वारा॥ 

राखिओ लाज गरीब निवाज | 
तुम बिन gat कोन dar, सब ही fin? काज॥ 
ataa हरि नाम seal, पतित उधारनहार | 
करो मनोरथ. पूरन जनको, सीतल इष्टि निहार ॥ 
तुम SEIS में काग तिहारो, तुम तजि अंत न जाउँ। 
जो तुम हरि जु मारि feret, और ate नहि पाऊँ ॥ 
चरणदास् प्रभु सरन तिहारी, जानत सब संसार | 
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी, तुम हूँ देखु विचार ॥ 

अपना हरि बिन और न कोई । 
E QA बंधु कुटु D सब स्वारथ ही के होई ॥ 
SCH IS à: बहुत d, मरदून करि - करि घोई | 
ee si क तनिक -सी, संग न चाली बोड ॥ 
SCH m SH ही प्यारी, तिन में नाहीं दोई । 
à sar साय चलू गी, डरपन लागी सोई ॥ 
साय "X द्रव्य आपनो, जिन उज्वल मति खोई । 

त कष्ट रखत 
& s रखवारी, चलत प्रान ले जोई॥ 
ग जग से कोड a न दोखे, सें सका 
चरणदोस सुकदेव कहे यो. is समझाऊँ तोडे | 
' साच लीज नर कोडे ॥ 


“-चरणुदास 
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M i  िं ीीं शिीिमिि 


पूज्य मालवीयजीकी स्मृतिमें, जिनकी पण्य जयंती विगत २४ दिसम्बरको 
देशके कोने कोनेमें मनाई गई 


“स्वर्गीय महामना पूज्य मालवीयजी feeqaat 
ओर संस्कृतिके प्राण थे। उन्होंने अपने जीवन 
के क्षणोंका उपयोग सतत उन संकटोंको दूर 
करनेके लिए ही किया, जो समय-समयपर 
उपस्थित होते थे। इसीलिए तो सभी एक स्वर 
से कहते हैँ कि वे माँ भारतीके बरद पुत्र थे, 
जो भारतीय संस्कृतिकी रक्षाके लिए उसके 
अंकमें अवतोण हुए थे।” 


मालवीय सूक्रि-मुक्तावलि 


श्री फतहचन्द्र शर्मा ART 


जी महाराजं देशको एक quu भ्राबद्ध करनेके लिए जीवन 


qsq भहामना मालवीय 
संगठनके लिए एक योजना इस प्रकार बनाई थी-- 


भर सचेष्ट रहे उन्होंने राष्ट्रे 
MÈ ग्रामे सभा कार्या, 
| प्रामे ग्रासे कथा शुभा | 


पाठशाला मल्लशाला, 
प्रति qq महोत्सवः ॥ 


ताके लिये गाँव गाँवमें सभा होनी चाहिए एवं 


जन जागरण एवं परस्पर एक is | 
प्रत्येक गाँवमें प्रादर्श कथां बैठानी चाहिए | प्रत्येक गाँवमें पाठशाला एव मललश्ालाकी 
स्थापना करनी चाहिये । प्रत्येक TIT उत्सव मनाकर, परस्पर मिलकर संगठन करना 


चाहिये । 
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अनाथा विधवा रच्या, 
मन्दिराणि तथा च गौः। 

wd संगठनं कृत्वा, 
देयं दानं च तद्धितम्‌ ॥ 


सब भाइयोंको मिलकर निराभ्रय लोगोंकी, विधवाग्नोंको, मन्दिरों एवं "rer धामिक 
स्थानों तथा गोवंशकी सेवा करनी चाहिए तथा इस काके लिए जनताको उदारतापूवंक 
दान देना चाहिये । 


स्रीणां समादरः कुर्यात्‌ , 

दुखितेषु द्या तथा। 
अहिसका न हन्तव्या, 

आततायी TIT: I 


` नारी जातिका सम्मान करना चाहिये । दुखियोंपर दया करनी चाहिये एवं उन 
जीवोंको नहीं मारना चाहिये, जो किसी को हानि नहीं पहुँचाते। केवल उनको मारना चाहिए, 
जो भ्राततायी हों, ग्राततायी लोगोंको मारना धमं SI 
अभयं सत्यसस्तय, 
ee ब्रह्मचय ale: emt 
SCH सदा असृतमिव, 
स्रीमिश्च पुरुषेस्तथा ॥ 


निर्भय रहकर सच्चाई, चो 
' चोरी न करना, ब्रह्मचयंका पालन, घी | 
; रज एवं क्षमा UT 
गुणोंकों gen समान समझकर पालन करना चाहिए । | ; 1 


९ 
PT: फलमस्तीति, 
विस्मतव्यं न नातु 
See चित्‌। 
भवेत्पुनः पुनजन्म, 


मोक्षस्तदनुसारतः ॥ 


इस बातको कभी न भूलना चाहिए fi 
| हुए कि बुरे कार्योका 
मला, STIS कर्मोके gaere ही मानव मात्रको बार बा ^i 


स्मतव्यः सततं ; 

d विष्णुः, : 

सवे  भूतेष्ववस्थितः | 
यः, 


बुरा एवं भले कार्योका 
र जन्म मिलता है । 


एक एवाद्वितीयो 
शोकपापहर: शिवः ॥ 
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WE घटमें बसनेवाले भगवान्‌ विष्णु सवेव्यापी ईद्वरका सदा स्मर 
E ण्‌ करना चाहिए 
जनके समान दूसरा कोई नहीं ग्रोर जो दुःख भ्रोर पापको हरनेवाले शिव-स्वरूप हैं । 


पवित्राणां पवित्रं यो, 
.  _ संगलानां च मंगलम्‌। 
दबत | च 

लोकानां सोऽव्ययः पिता ॥ 


जो सव पवित्र वस्तुओ्रोंमें म्रधिक पवित्र, जो मंगल कर्मोके मंगल-स्वरूप हैं, वही सव 
देवताश्रोंके देवता एवं समस्त संसारके भ्रादि सनातन पिता हैं | 


सनातनीयाः सामाजिकाः, 
सिक्खाः जेनाश्च सौगताः | 
स्वे स्ये कमेरयभिरताः, 
भावयेयुः परस्परमृ॥ 
सनातनी, ग्रार्यसमाजी, ब्रह्मसमाजी, fara, बौद्ध ओर जंन ग्रादि सभी को चाहिए 
कि अपने-अपने विशेष धमका पालन करते हुए परस्पर प्रेम और ग्रादरका व्यवहार 
TI | 
sagt धर्म wq, 
WAT MAINAT, । 
आत्मनः प्रतिकूलानि, 
परेषां न समाचरेत्‌॥ 


घर्मके सर्वेस्वको सुनो तथा इसपर भ्राचरण करो । जो कार्य स्वयंको बुरा या 
दुखदायी प्रतीत हो वह दूसरे के साथ न करो। 


जीचितः य स्वयं चेच्छेत्‌ , 
कथ सोऽन्यं प्रघातयेत्‌ | 


यद्यदात्मनि चेच्छेत्‌ , 2 
तत्परस्मा अपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


a कदाचिद्दिभेतव्यम्‌ , l; 
नान्यं कञ्चन्‌ भीषयेत्‌ । 
आय वृत्ति समाभ्रित्य, 
जीवेत्‌ सञ्जन-जीचनम्‌॥ 
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जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह किसी भ्रॅन्यको हानि नहीं पहुंचा सकता । 
सभी को चाहिए कि वे कोई किसीसे न डरें तथा किसीको न डरायें, श्रेष्ठ पुरुषोंको 
वृद्धि में हढ़ रहते हुए सज्जनोंका सा जीवन बिताना चाहिये i 


सर्वे च सुखिनः geg 

aq सन्तः निरामयाः | 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा, 

कश्चिद्‌ दुःख भागभवेत्‌ ॥ 


सबको चाहिये कि वह प्रत्येक प्राणीमात्रके लिए कामना करे कि सब 
सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सवका भला हो, कोई दुःख न पावे | 
इत्युक्त लक्षणः प्राणि, 
दुःख aT तत्परः । 
दया बलवतां शोभा न, 
त्याञ्या arf ॥ 


प्राणियोंके दुःख दूर करनेमें तत्पर रहना बलवानोंकी शोभा हे । घमं 
के vert चलने वालों को कभी इसका त्याग नहीं करना चाहिये । 


पारसीके मु सल्मानेरी- 

à साईयेयेहूदिमिः । 

देशभक्तमिलित्वा च, n 
कार्या देश agaf: | 


देशको उञ्नतिके कार्योमें जो पारसी 
गे ; मुसलमान, aay 
हो, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिये । REES 


पुएयोऽयं भारतो वर्षः, 
| हिन्दुस्थानेत ` ap 
; i तः । 
VRBE: सबदेशानां, 
Der घेन धान्य समन्वितः ॥ 
Té भारतवष जो 'हिन्ुस्थान' के amà प्रसिद्ध 


UU धम एवं सुखका देनेवाला यह देश सब देशोंसे उ दै, बड़ा पवित्र देश है । 


ततम हे । 
३८ 
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“भगवान औकृष्ण स्वयं (dip) हैं। उनका 
क्या बालरूप, क्या केशोररूप, ओर क्या 
प्रोढरूप-सब सोन्दर्यमय है, अलौकिक सोन्दर्य- 
सय है | जिसे उनके अनुपम सोन्द्येकी झाँकी 
मिली, उसने समस्त लोकिक बन्धनांको तोड- 
कर-संपूणे अलंघ्य प्राचीरोंको लांघकर श्रीकृष्ण 
की आराधनाकी $ (7 


सोन्द्यं बालकृष्णका, 
sme मियाँ नजीरकी 


श्रीदुःखहरणप्रसाद शर्मा “रंजन To To 


faat नजीरका जन्म भ्रागरामे do १७६७ वि० में हुआ था । ये एक सूफी संत 
थे। परधर्मावलम्बी होने पर भी ये श्रीकृष्णके भ्रनन्य उपासक थे। कृष्णके प्रति इनके 
SS? भ्रगाघ श्रद्धा थी । श्रीकृष्ण इनके परम पूज्य थे। उन्हींकी भक्तिमें ग्रहनिश मस्त 
रहा करते थे । लगता था, श्रीकृष्णके बिना एक क्षण भी रहना उनके लिए बेकार हो I 
श्रीकृष्णके प्रति उन्होंने जो भक्ति दर्शायी है, उसमें ऐक्वर्यं भावको प्रधानता है । 


शृङ्गार सम्राट्‌ श्रीकृष्णका साँवलिया रूप हिन्दीके प्रायः सभी कवियोंके नयन-मन 
में घर कर गया है। कवियोने उनके बालरूपकी जो भ्रभिव्यक्तिको है, उसे हम निम्नरूप में 
रख सकते हैं :-- 
(१) रूप aga 
(२) चेष्टाग्नों gi क्रोडाप्रोका aya 
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(३) भ्रन्तर्भावना या श्रन्तःसौन्दर्य-भावना 
(४) संस्कारों, उत्सवों atx समारोहोंका quia 
(५) लीला वर्णन 


श्रीकृष्णको बाललोलागरोंके कलनमें सुरदासजीने भ्रपनी विलक्षण प्रतिभाका परि- 
चय दिया € | उनसे इस सम्बन्धको कोई बात छूटने नहीं पाई है। इस वणांनके सामने 
नजीरसाहबका वर्णन तो सूयंके सामने दीपक दिखाना जेसा है। लेकिन इतना तो fafaa 
खूपसे कहा ही जा सकता है कि परघर्मावलभ्बियोंमें यह वर्णान अपना भ्रन्यतम स्थान रखता 
है । नजीरके वखंनमें स्वाभाविकता नहीं है, केवल भक्त भाव-विद्वल होकर भावोंकी सृष्टि 
करता दिखाई पड़ता है, चाहे वह बाल-वर्णन हो या युवा-वर्णन | उसके दिलमें एक संवेग 
की लहर उठती है प्रौर वह चिल्ला उठता q:— 


यारो सुनो ये दृधिके लुटेयाका बालपन | 
ओ मधुपुरी नगरके बसेया का बालपन Il 
मोहन सरूप नृत्य करैया का बालपन | 
चन बनके vais dg चरेया का वालपन Il 
क्या क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैया का धालपन | 
चस, कविका वालवर्णन शुरू हो जाता है । श्रीसूरदासजी यहीं भ्रपनी वहुज्ञताका 
परिचय देते हूँ SIX जन्मकी कथाका उदूघाटनकर 'घुठुरुअन चलत रेनु तन मंडित? की 
बात कहते हैं । उनके कृष्ण सबसे पहले ग्रहीरके छोरे थे | वादमें कृष्णा भगवान्‌ वन जाते 
हैं | नजीर साहब तो उनकी सर्वज्ञता पहले ही खोल देते हैं, जिससे उनके ote साधारण 
बालकोके बचपनमें भ्रन्तर ग्रा जाता है प्रोर यह स्वाभाविक भी हैः-- 


जाहिर में सुत वो नन्द जसोदाके आप थे । 
वरना वो आपी माई थे और आपी बाप थे" 
Wee बालपन के ये उनके मिलाप था | 
जोती सरूप कहिये जिन्हें सो बो आप थे ॥ 


यही कारण था कि भ्रभिव्यक्तिमें स्वाभाविकता नहीं मिलती । जैसे श्रीकृष्ण 


संसारकी रोतिको निभानेकी कला जानते हैं, ठोक उसी प्रकार उसका कवि भी श्रपनी 


नजीरके कृष्ण सुरकी भाँति ही नन्द 
E INA न्द बावाकी 
प्यारे थे सूरने उनके पालनेपर सोने का बड़ा ही चि 
Yo 


टृडावस्थाकी संतानके कारण अधिक 
ताकषक वर्णन किया हे । यहाँ नजीर 
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चे eg असंगका स्पर्श भी नहीं किया है । हाँ, पाटी पकड़कर चलनेका वर्णन कविते बडी 
ही भ्रोजधुणं शंलीमें किया है। पाटी पकड़कर चलनेकी उसकी कला देखकर aranna 
भी निहाल हो जाता है । बासुकि उसके चरणको छूनेका प्रयत्न करने लगते हैं। भोर 
धरती | उसकीतो प्रसन्नताका ठिकाना ही नहीं रहा । देखिये 


पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुपाल | 
धरती तमाम हो गई, एक आनमें निहाल ॥ 
वासुकि चरन छुअनको चले छोड़के पाताल | 
आकास परभी धूम मची देख उनकी चाल II 


श्रव वे कुछ सयाने हुए । वे प्रपनी वालक्रीडा्रोंसे नंद यशोदाको परम भानन्दित 
करते हैं । गोपबालकोंके साथ नानाभाँतिके खेलकूद करते हैं। वे चोरी कलामें निपुण हैं । 
उनके दधिमाखनकी चोरीको नगरमें शोहरत फेल जाती है । जहाँ भी दधिका मटका मिल 
सकता, उसे खोजते, gi ज्योंही मिल जाता, उसमें भ्रपना मुँह ही बोर देते थे । यदि 
दधिका मटका छींके पर होता तो गोपबालकोंके qd पर चढ़ जाते थे। यदि इतनेपर भी 
चे मटकातक न पहुँच पाते तो मुरलीसे उसे फोड़ देते। लेकिन चोरी करनेवालेको तो 
इतने ही से संतोष नहीं होता । वह तो acme चतुर चितेरा होता है। वह way ऊपर 
लगे इलजामका बड़ी ही सफाईसे उत्तर: देता है d कृष्ण भी यदि रंगे हाथ पकड़में ग्रा जाते 
तो सफाईमें जो तक उपस्थित करते वह उनके बालमुखसे बड़ा ही भावपूणां प्रतीत होता है। 
उदाहरण द्रष्टव्य F— 


गर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई बहाँ | 
Sl उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले at ll 
में तो तेरी दहीकी उड़ाता था मक्खियाँ | 
खाता नहीं था, उसकी निकाले था चींटियाँ॥ 


यदि किसी ग्वालिनसे यह हरकत सह्य नहीं हुई तो वह उनका हाथ पकड़कर 
डॉटफटकार करने लगी | फिर कया था, कृष्ण उसे अपना रूप दिखा देते। wa तो वह भाप 
ही माखन रोटी कटोरी भर-भरकर उनके सामने रखती -- 


qe हाथ पकइती जो आनकर। 
तो उसको वह स्वरूप दिखाते थे मुरलीधर ॥ 
जा आपो लाके घरती बो माखन कटोरी भर । 
गुस्सा च उसका आनमें जाता वहाँ उवर Il 


कभी-कभी ग्वालिने माता यशोदाके पास जाकर उनकी हुरकतोंका वणन भी करती 
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at । दिलमें तो वे कृष्णके लिये लालायित रहती हैं । वे माखन छिपाकर रखती हैं कि 
इसी बहाने उनका दर्शन हो | दूसरी स्‍ोर यशोदाके यहाँ फरियादभी लेकर जाती हैं। इस 
तरह वे घर HT बाहर-दोनों जगह कृष्णका साहचय -सुख प्राप्त करती है ॥ घरमें उनकी कला 
देख बाग बाग हो जाती हैं, तो यशोदाके सामने उनके वाक्‌-चातुयंसे लोटपोट हो जाती 
हैं। इस तरहकी बालसुलभ-चंचलताको देखकर किस रसिकका मन नहीं डोल जायेगा ! 


कविका यह भ्रन्तःसोन्दयं बड़ाही प्रच्छा बन पड़ा है-- 


सब मिलि यशोदाके पास यह कहती थीं ag बीर | 
अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा सरीर॥ 
देता है हमको गालियाँ ओ फाड़ता है चीर । 
छोड़े qå न दूध न माखन महीन खीर ॥ 


यदि माता यशोदा इस कथनको सुनकर रोष प्रकट करतीं,वालक कृष्णा भटसे उत्तर 
दे उन्हें निरुत्तर कर देते हैं। बालमुखसे यह उत्तर चुन माता यशोदाके साथही गोपियाँभी 
ग्रति प्रसन्न दीख पड़ती हैं :-- 


gm सच न मानो मैया ये सारी हैं झू fear | 
ये खुद ही मुझे फुसला ले जाती हैं ग्रौर क्या-क्या व्यवहार करती हैं, सुनो--- 


साता कभी ये gae? पकड़ कर ले जाती हैं। 
आओ गाने अपने साथ मुझे भी qam Zu 
सब नाचती हें आप ओ मुझे भी नचाती हैं । 
आपी तुम्हारे पास ये फरियादी आती F 


Fn यहां बार-बार फरियाद लेके जाने पर कृष्णाने gates रुखको देखकर 
एक दिन अपना प्रगल्भताका परिचय दे ही तो दिया । एक दिन उन्होंने सच 

| न मुच भ्रपने मुख 
में माखन चुरा लिये। यशोदाके पुछनेपर वे agar मुह बनाने लगे। यशोदाके बार बार 


आग्रह पर उन्होंने भपना मुंह खोला। यशोदा देखकर sn २ quu 
1 ! wa च E 
तीनों लोकका भ्रालम देख यञ्ञोदा भयातुर होगई -- (त Inn 


इक रोज सुं ह्‌ मे कान्हने माखन छिपा लिया । 

पूछा यशोदा नेतो वहाँ मुँह बना दिया ॥ 

S ह खोल तीन लोकका आलम दिखा दिया | 

NS थानम दिखा दिया,और फिर सुला दिया ॥ 
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श्राप वंशी बजानेकी कलामें निपुण थे 1 जब ग्राप वंशो बजाते हैं तो समस्त ब्रज 
भात्मविभोर हो जाता है। उनकी बंशीकी मधुरध्वनि सुनकर ब्रजगोपियाँ मंत्रमुग्धको तरह 
उनकी भोर खिची जाती हैं। dH जहाँ तहाँ खड़ी हो जाती हैं। वे यशोदाके लिये अबोध 
वालक हूँ, लेकिन जव मुरलीकी घुनमें 'राघे-राघे' रटने लगते हैं, तो प्रगल्भ gengt ae 
पड़ते हूँ । इस तरह यह मुरलीघरका रूप सभीको झाक्षित कर लेता है-+- 
जब सुरलीधरने मुरलीको अधर घरी, 
क्या क्या Rada भरी उसमें ga wd 
ले उसमें 'राधे-राधे'की हरदम भरी खरी , 
लइराई धुन जो उसकी इधर थौ eer जरी | 
सब सुनने वाले eg उठे जे जे इरी हरी, 
ऐसी बजाई कृष्ण seat बाँसुरी । 
ग्वालांमें नन्दलाल बजाते at जिस घड़ी , 
qu ga उसकी सुननेको रह जातीं सब खड़ी | 
गलियोंमें जब बजाते तो org उसकी धुन बड़ी , 
लेले के अपनी wee जहाँ कान में पड़ी। 
सब सुनने वाले कह उठ जे जे हरी हरी, 
ऐसी बजाई कृष्ण eat बाँसुरी । 
इस तरहके बालपनको देख नजीर साहबका दिल दमक उठता है । साधारण बालकों 
के चालपनमें झौर इनके बालपनमें अन्तर था; इस भेदका ख्याल भला किसको um -- 


होता दे यों तो बालपन हर तिफलका भला | 
पर उनके बालपनमें कुछ ओर भेद था॥ 
इस भेदकी भला जी किसीको खबर है क्या | 
क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला |i 


इस भ्रदूमुत कलाको देखकर नजीर साहब कह उठते Q— 
सब मिलके यारो कृष्ण सुरारीकी बोलो जे। 
गोविन्द St बिहारीकी बोलो जे॥ 
दघधिचोर गोपीनाथ विद्दारीकी बोलो जे। 
तुम भी नजीर कृष्णमुरारीकी बोलो जे॥ 

Wer था बाँसुरीके बजेयाका बालपन। 
क्या क्या कहूँ में कृष्णसुरारीकी बोलो जे ॥ 


Bir. acd 
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__हिन्दूधमं भौर संस्कृतिके प्रतीक ्रद्वारकाधीशजीक म दरका व ग्रौर संस्कृतिके प्रतीक श्रीद्वारकाधीशजीके deet चित्र 


“मथुरा हिन्दूसंस्कृति और धर्मका प्रधान केन्द्र 
हे। श्रीकृष्णका जन्म-स्थान होनेके कारण, 
चिर-प्राचीन कालसे agua घम और संस्कृति 
शरीर ओर प्राणकी तरह अभिन्न होकर रद्दी 
है। यमुना, प्राचीन टीले ओर मन्दिर आज भी 
संस्कृति और धमका उद्घोष करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं। mH से तो एक मधुराका 
औद्वारकाधीशजीका विशाल मन्दिर भी है ।? 


मथुराका श्रीद्वारकाधीशुजीका 
सान्द्र 


श्रीउमाशंकर दीक्षित एम० ए० 


मथुराके द्वारकाधीशका मन्दिर भपने सांस्कृतिक 2 ; 
AFTE है | इसी कारणा यह समस्त भारतवं के cus XOU A daa 
के कोने कोने से प्रानेवाल्री घमंप्राण जनता जबतक 








नहीं कर लेती, तव तक अपनी यात्राकी पुणं सफलताका भ्रनुभव ही नहीं कर पाती | यह 
मञुराका मुख्य मन्दिर है और वेष्णवधमंकी शोभाका की तिस्तम्भ है । 


श्रीद्वारकाघीशका शुभागमन मथुरामे ग्वालियरसे get है i ग्वालियरमें यह न 
साधुग्रोंके सेव्य (enga ) थे । ग्वालियरमें सेठ ना शी इनके परम भक्त i 
पारिखजी ग्वालियरकी महाराणी बैजाबाईके यहाँ रत्नोंकी परीक्षा किया करते थे। 
इसीलिये पारिखजी कहलाते थे । वोलचालमें लोग उन्हें राधामोहन कहते ये । वे बडोदा 
राज्यके सिनोर ग्रामके निवासी थे । बड़े दयालु और घामिक ये । | 


: सिधिया राज्यको सेना जव उज्जैनका माल लूटकर ग्वालियरमें लाई, तो महाराणी 
बजावाईने उसे पने कोषमें नहीं रखा; क्योंकि लुटके उस घनमें ब्राह्मणों एवं देवमन्दिरों 
का भी धन होने की भ्राशंका थी । श्रतः पारिखजीको प्राज्ञा दी गई कि वे इस घन को 
TAH लेजाकर पुण्याथं लगादें। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों श्रीद्वारकाघीशजीने, जो 
नागाथ्रोंकी पूजा-सेवामें थे, पारिखजोकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्नमें प्रादेश 
दिया, “मुझे भी ब्रजमें मथुरा ले चलो” । पारिखजीने जब ठाकुरजीका यह प्रादेश नागा 
साधुओंको सुनाया तो नागा साधुओंने उनकी भक्तिकी प्रशंसाकी भ्रौर उन्हे ठाकुरजीको 
मथुरा ले जाने की श्राज्ञा दे दो, तदनुसार पारिखजी उक्त निधि सहित श्रौद्वारकाघीशजी के 
साथ do १८५० वि० में मथुरापुरीमें भ्राये । 


सर्वप्रथम पारिखजीने भ्रपने इष्टदेव श्रौद्वारकाधीशजीको गोलपाड़ेमें स्थित जूना 
मन्दिरमें विराजमान किया । फिर कुछ समय पश्चात्‌ मथुरा वृन्दावनके बीच, यमुना तट 
पर wx घाटके समीप एक बाग में विराजित किया ओर fux मन्दिर ( भतलौंड़ 
का मन्दिर ) बनवाकर श्रीद्वारकाघीशजीको वहाँ विराजमान कराया । किन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ ही वहाँ से सेवक ate सेव्य-दोनोंका मन उचाट खानेलगा। परिणामस्वरूप 
पारिखजीने मथुरानगरीमें magoer uix विशान्ततीर्थके बीच वर्तमान मस्दिरको बनवाना 
प्रारम्भ किया | 


पारिखजी जब मथुरा om थे, तब उनके एक निर्धन मित्र मनोराम 
वंश्य भी उनके साथ a थे। मनीरामजी जयपुरके निवासी थे ake इतने गरीब थे कि 
उनके पास पानी पौनेके लिए एक लोटा तक नहीं था । उनके तीन पुत्र थे। सबसे 
बड़े पुत्रका नाम लक्ष्मीचन्द था । पारिखजीकी प्रीति ससारमें ग्न्य किसीसे नहीं थी | 
श्रीद्वारकाधीशजीके भ्रतिरिक्त यदि उनकी कुछ प्रीति किसीसे थी तो अपने उन्हीं गरीब 
मित्र मनीरामजी से थी । | 


द्वारकाधीशजीका वतंमान मन्दिर बन ही रहा था कि पारिखजी दस्तोंकी बीमारी 
से रोगाक्रान्त हो गए । उसी बीमारीमें उनका गोलोकवास होगया । पारिखजी veg 
समय भपनी समस्त सम्पत्तिका उत्तराधिकारी मनीरामजीके जेष्ठ पुत्र लक्ष्मी चन्दको नियुक्त 
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कर गए थे । लक्ष्मीचन्दने पारिखजीकी समाधिपर एक भव्य छतरी यमुनावाग (मथुरा ) 
में बनवाई, जो भ्राज भी वहाँ विद्यमान है । 


पारिखजी द्वारा निर्माणारंभ किया गया मथुराका यह भव्य मन्दिर बादमें सेठ 
लक्ष्मी चन्दने ही बनवाकर qui किया uix उसमें भगवाच श्रीद्वारकाधीशजी की विधिवत 
स्थापना की गई। मन्दिरकी विधिवत्‌ सेवापुजाके लिये बहुत से गाँव खरोदकर मन्दिर 
को समपित किए गए भौर भोगराग प्रादिकी qui सुव्यवस्था कर दी गई । 


सेठ लक्ष्मीचन्दके पश्चात्‌ उनके वंशज सेठ गोविन्ददासने, जो वल्लभ पुष्टिसम्प्रदायके 
अनुयायी थे, वल्लमकुलके आचार्यपाद गो० श्रीगिरधरलालजी महाराज, काँकरोली 
को ज्येष्ठ शुक्ला ११ सम्बत्‌ १९३० को श्रीद्वारकाधोशजीका मन्दिर सेवापूजाकी 
व्यवस्थाके लिए भेंट कर दिया । तब से लेकर श्राज'तक मन्दिरको सेवा पूजा पुष्टिमार्गीय 
सम्प्रदायके अनुसार मर्यादा gi वंभवपूणं रीतिद्वारा होती चली भ्रा रही है। "IST 
मंहगाईके समय में भी मन्दिरके भोगराग श्रादि में कमी नहीं दिखाई पड़ती । मन्दिरमे 
प्रायः नित्य ही बड़े-बड़े उत्सव होते हैं। ब्राह्मणा, साघु, सन्त प्रसाद पाते हैं। Wages 
पावन qd पर तो सर्वाधिक get ब्राह्मण, सन्त तथा सेवकजन प्रसाद पाते Z1 उस 
समय भ्रनेक प्रकारके भोगोंका भ्रपूवं ge देखते ही बनता है। 


भगवानु श्री द्वारकाधीशजीकी पुष्टिसम्प्रदायके भ्रनुसार प्रातःकालसे रात्रि तक 
ग्राठ भाँकियाँ होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-मङ्गला, teg, ग्वाल, राजभोग-ये 
चार माकियाँ, प्रातःकाल की हैं उत्यापन, भोग, संघ्याग्रारती और शयन-यह चार 
सायंकाल को हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल rere पीछे भाखनमिश्रीका और रात्रिमें शयन 
के पश्चांत्‌ मोहनभोगका प्रसाद बाँटा जाता है । श्रीद्वारकाधीशजीके भोगको वर्फी अधिक 
असिद्ध है । प्रत्येक पवंपर विशेष श्युद्धार भ्रोर विशेष भोगरागका ग्रायोजन होता है । 
श्रावणमें हिडोलों dir घटाध्रोके दर्शन से मथुरा नगरीकी शोमा कुछ निराली ही हो 
जाती है । तव मन्दिरमें ग्राये दिन नवीन घटाम्रोंके भ्रायोजनसे तरह-तरह की सजावटें 
की जाती $1 कालीषटाका get विशेष दर्शनीय होता. है । श्रीकृष्णु-जन्माष्टमीपर भगवान्‌ 
के जन्मके समय ua रातरिमें मन्दिरकी "qd छटा होती है gie विक्षेप उत्सव होता है | 


मन्दिर बहुत विशाल है । मन्दिरके जगमोहनमें भगवानूकी ze लीलाग्रोंके चित्र 
मनको बरबस प्रपनी भ्रोर खींच लेते हैं । श्रीद्वारकाधीशजी का श्रीविग्रह श्याम वणका श्रौर 
«gg sit है। चारों हाथोंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये e | È [र बहुत 
सुन्दर होते हे दशंन करते ही भलोकिकता का आभास मिलता है। o दिव्य, 
चित्ताकषंक gie मनोहारिणी है। मन्दिरमें पहुंचते ही एक qud एवं Gen नद्स 
हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। | Ero emt 
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मन्दिरके जगमोहनके चारों ओर विशालकाय दो मंजिले कक्ष बने हैं, उनके om 
वरामदे हैं । कक्षोंमें कहीं कार्यालय है, कहीं पर भ्रीज्ञालिग्राम भ्रादिकी पूजाका मन्दिर है 
कहीं फूल-मालाझोंको व्यवस्था है, कहीं श्रीमद्भागवत॒की रसमयी कथाका झ्रायोज़न है, 
कहीं भोगरागकेलिये रसोई का प्रबन्ध है। इस प्रकार से सम्पूर्ण मन्दिर श्रीभगवानको 
सवामें व्यस्त दिखाई पड़ता है | \ 


मन्दिरमें भीतर Marder संस्कृत विद्यालय है, जिसमें प्राचार्य sed शिक्षा दी 
जाती है। एक निःशुल्क युवे दिक ्रौपधालय dir पुस्तकालय भी है । भगवानूकी 
प्रसन्नताके लिये यहाँ नित्य श्रीमदूभागवत्‌की कथा होती है। रात्रिमें शयनके उपरान्त 
भक्तजन संकीतंन करते हैं। wards समय पुष्टिमतानुसार भगवानके समक्ष पदों का 
गायन होता है। इस प्रकार श्रपनेमें विपुलताको लिये हुये श्रीद्वारकाघीशजीका यह 
मन्दिर agit भव्यता aie दिव्यतासे समस्त भारतवासियोंके लिये maa लोकप्रिय 
बना हुआ है । वस्तुतः यह भारतप्रसिद्ध मन्दिर मथुरापुरीका गौरव है । 

` ग्राथना 


प्राथेना करना याचना करना नहीं दै, वह तो आत्माकी पुकार दै । 
जब हम ग्रपनी भ्रसमर्थंता खूब समझ लेते हैं ale सब कुछ छोड़कर ईश्वर पर 
भरोसा करते हैं, तव इसी भावनाका फल प्राथना है । 


एक मनुष्यको हम पत्र लिखते $a उसका भला-बुरा उत्तर मिलता भी है wz 
नहीं भी मिलता । ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज चाहिये, न कलम-दावात ही ata 
शव्द ही । ईश्वर को जो पत्र लिखा जाता है, उसका उत्तर न मिले, यह संभव ही नहीं । 
उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्राथंना है, पूजा है। ufa जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रति 
दिन लिखते $ eis उन्हें श्रद्धा हे .कि उनके पत्रका उत्तर भगवानूने दे ही fears यहे 
निरपवाद सिद्धान्त है--भक्त भले ही उत्तरका कोई वाह्य प्रमाण न दे सके । उसको श्रद्धा 
ही उसका प्रमाण है । उत्तर प्रार्थना में ही सदा रहा है, भगवातूकी ऐसी प्रतिज्ञा है । 

प्रार्थना या भजन जीभसे नहीं, हृदयसे होता है । इसीसे गू गे, quur, मूढ़ भी प्रार्थना 
कर सकते हैं । जीभ पर अमृत हो भोर Seat हलाहल, तो जीभका WIRD किस कामका ? 
कागज के गुलाबसे सुगंध कसे निकल सकती है ! 

स्तुति, उपासना, प्राथंना ग्रंघविशवास नहीं, बल्कि उतनी waa उससे भी अधिक 
सच बातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, वंठते हैं, ये सच हैं। बल्कि यों 
भी कहने में ग्रत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र सच है, दूसरी सव बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं । 

| “-महात्मागाँधी 


essQO Cove 
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भगवान्‌ gen प्रेमोपवनकी कोकिला प्रांडालके जीवनकी भाँकी 
E, 


“जगतूमें वही वन्दनीय है वही महान्‌ है, ओर 
वही सवपूजनीय है, जो भीकृष्णके प्रेममें उन्मत्त 
होकर अपने पंचभोतिक जीवन-संसारको उन 
' पर बिना किसी ates लुटा देता QI इस 
प्रकारके महान्‌ त्यागी प्रेमीका स्वर ही जगत्‌ 
की नश्‍वरवीणामे अमरताका संगीत बनकर 
गूजता है |” 


विरहिणी कृष्ण -भक्ता आण्डाल 


श्रीशिवशंकरत्रिपाठी 


दक्षिण भक्तिसरिताकी दो धाराएं पृषक्‌ पृथक्‌ क्रमशः शिव gie fasat उपासना 

is हैं। विष्णुके भक्त भ्रालवारके नामसे प्रसिद्ध. हैं। भ्ालवारोंकी रचनाप्नोंका संग्रह 

नालियार प्रबन्धम्‌'के नामसे ख्यात है। इस महाग्रंथका प्रत्येक प्रकरण gesat gem 
/तिरुभ्रन्तादि” कहा जाता है । इनके रचयिता्रोंमें क्रमशः कांचीपुरम॒के 'पोयगे प्रालवार” 

LN AMAT, मइलापुरमुके 'पेयालवार? थे । इन आलवारोंके ERË 

OUS Gd हैः--“मद्राससे लगभग Seet मील दक्षिण-पश्चिममें “तिरुक्ोविलूर' 

मक एक तीथ है। पोयगेभालवार एक दिन इस तीर्थ॑में जा रहे थे। भीषण वर्षा होने 


= i ibd id T TET गये । वह बड़ो ही छोटी थी, उसमें वे लेट 
भावके कारण दोनों बैठे रहे ग्रोर DM EROS ३ परासर बे । स्याना 


m à नों परस्पर भगवत्‌ च 
इसी बीच एक तीसरे सजन भी Wr गये | तीसरे जन पेयालवार क = bis m 
४८ | 
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गये । तीनोंकेतीनों gg भगवत्‌ चचमिं लीन हो गये । वृष्टि कम नहीं हो रही थी । प्रचानक 
उस स्थानपर एक भ्रलोकिक ज्योति दिखायी पड़ी । उस भगवान्‌ विष्णुकी ज्योतिके स्वरूप 
विष्णुके तीनोंने दर्शन किये । दर्शनसे उन्ह भ्रपार झानन्दकी प्राति ge | उस भ्रपार भ्रातन्द 


में विभोर होकर उन तीनोंने सौ-सौ गोतोंमें विष्णुको स्तुति की । ये गीत ही तिरुवन्तादि 
कहलाये | 


पेयांलवार रामनाथपुरमुके श्रीविल्लिपुत्तूरके निवासी थे । उन्हें वट्टरपिरातू, ब्राह्मण 
महाराज, और विष्णुतिद्द्रके नामसे भी पुकारा जाता था । उनके इष्देव श्रीकृष्ण थे । 
उनका कार्ये था भगवान--अपने भ्राराष्यदेवको पूमाले-पुष्पहार भ्रौर पामाले-काव्योपहार 
चढ़ाना | एक दिन वे जब अपनी पुष्पवाटिकामें पुष्प चयन करने पहुँचे तो किनारेकी वापी 
के तटपर एक शिशु पड़ा दीखा | वह उसे उठाकर ले ग्राए। घरमे अलीमाति उसका 
पालनपोषण किया । यही श्रागे चलकर 'ग्रांडाल के नामसे ख्यात भ्रालवार हुई। प्रांडालके 
विषयमें प्रसिद्ध हैः—“पाडि कोइुत्तालनपाभालं gat, शूडि कोडुत्ताले कोल्लु |” ga 
कविताए' गाकर शरोर पुष्पमाल पहिनकर भगवानको भपित करनेवाली नायिका । 


भ्रांडालका पूर्व नाम कोदे था। कोदे जब विष्णु भगवानुकेलिए माला गू थकर 
तैयार करती तो सर्वप्रथम उसे MTT गलेमें डालकर उसके साथ अपने सौन्दर्यको निरख 
लेती, फिर चढ़ानेकेलिए देती । यह क्रम उसका प्रतिदिन चलता । एक दिन उसके पिताजी 
को यह रहस्य मालुम हुआ । उन्होंने उसे भनेकानेक रोषयुक्त वचन कहे । पेयालवारने तुरंत 
दूसरा माल तैयार किया dit भगवाचुकी सेवामें ले जाकर पित करना sait तुरन्त वाणी 
हुई--“मेरे लिए तो कोदेदेवी द्वारा पहिनाहुआ माला ही ufum [nr है? यह सुनकर 
पेयालवारको HAR. FATT प्रत्यन्त क्षोभ हुप्रा । उन्होंने पुत्री कोदेसे क्षमायाचना भी की। 
उसी समय उन्होंने उसे “झांडाल” geiht विजयिनीके नामसे सम्बोधित करना प्रारम्भ कर 
दिया । वस्तुतः प्रागे चलकर ‘Misra? समस्त वेष्णवभक्तोंके gamer शासिका बन गयी । 


झांडालके गीतोंमें aang तथा 'तिरुपोलि? प्रसिद्ध हैं। पहले तिरुप्पावे पनी 
सरलता, सरसता, माधुयं wi गोपिका मार्वोकी अ्रभिव्यक्तिक कारण अधिक लोकप्रिय हुए । 
पतिरुपोलि! भ्रांडालकी श्रीसूक्तियाँ हैं । तिरुप्पावमें तीस ix तिरुपोलिमें एक सो तंतालोत 
गीत हैं, इस प्रकार कुल एक सौ तिहत्तर गीतोंकी रचना ब्रांडालने को । दक्षिणका प्रत्येक 
dura श्रीप्रांडालकी AAA करना तथा उनके गीतोंका गान करना प्रपना परम कर्तव्य और 
घर्म मानता है । क्योंकि भ्रांडालके गीत भगवानूविष्णुको संतुष्ट करनेके qaaa सोपान हैँ 





नाकत्तिनणेयाने नन्नुतलाल नयन्तुरे चेय, 
Wed बेकंटक्कोन्‌ बिडूतूतिल farara | 

पोकत्ताल्‌ TIAA पुतुवयर कोन कोते तमिष्‌ 
झाकत्तु वेत्तुरेप्पार अवरिडिवार AFAR ॥ 


VE 
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परमभक्त पेयालवारकी पुत्री श्री भ्रांडाल 'क्षीरशायी भगवान्‌ शरीरंगनाथके प्रति 
अत्यन्त भ्रासक्त थी । उसी श्रासक्तिभावनासे प्रेरित होकर उस दिव्यरूप कन्याने मेघोंको दूत 
बनाकर झपने area, प्रियतमके पास कुछ सन्देश भेजा था । उस विष्णुप्रियादेवीकी यह 
विज्ञप्ति, जो सरस तमिलमें प्रकट हुई है, प्रत्येक वैष्णव भक्तकेसिये हृदयंगम करनेकी वस्तु 
2 । जो भी भक्त आदरके साथ इन गीतोंको श्रद्धापूरोंभावोंसे प्रतिदिन गायेगा, वह भगवान्‌ 
विष्णुका सच्चा भक्त कहा जायगा | भगवानु उस पर सन्तुष्ट होंगे ॥ 


giereg मीराकी भांति भगवावकृष्णके प्रेमुमें सबंतोभावेन रमगयी थी । “नाच्चियार 
तिरुपोलि'में बह कामदेवसे प्रार्थना करती हुई कहती Vale मैं क्षीरशायी भगवाचुके श्री- 
चरणोंकी निःस्वाथंभावसे सेवा करती हुई Fas न हो सकी ओर हमारा जीवन कष्टतर 
बना रहा, तो हे MAT तुम भी इस पापके भागी परम MIT बनोगे Aa: तुम जाकर 
भगवान्‌ कृष्ण से मेरी ag निवेदन करोः 


पलुदिनिप्पकिकडत्वरणनुक्के , 
पणि geg बालप्पेरविडिल नान्‌ । 
अलुद्लुद्लमन्दस्भावङ, णु , | 
अरिभुमदुवुनक्कुड! करडाय ॥ 


वह प्रपने प्रियतम कृष्णाके दर्शनसे वंचित रह विरह वेदनासे व्याकुलहृदय कभी 
भ्राकाहमें उड़ते कोकिलसे, कभी प्राकाशचारी बादलोंसे, तो कभी बादलोंके भ्रन्तरमें 
निवसनेवाली विद्युल्लतासे विनञ्रनिवेदन करती है 


चंगमाकडत्‌ कडेन्तान्‌ तत्‌ सुविलकाल्‌ बेकंटत्तुव्‌ 
, चेकणमाल्‌ चेवडिक्‌ कीष अडिविषच्चि विश्ण॒प्पम | 
कोकेमेल्‌ कु galery कुषम्पवियम्‌ पुकुन्तु ओरुनाल 
तंकुमे लेन्नावि तंकुभे नरुरैयी रै II 


तिर्पतिघामके आसपास विचरण करनेवाले ` मेधो a 
em तुम भगवानसे 
एक वार पघारकर मेरे भ्रंगोंको अपने गाढ़ालिगनसे gu करके भ्रानन्द- is SN do 
मेरे शरीरपर भोर वक्षपर get लेप तो मिट जाय l ey 


भांडालके dh भगवानुके प्रति प्रकट समी उद्गारोमें निर्मयत 
| भयता, H- 
ai 3 Em uk । इससे उसके निस्वाथंभावका भी 7 
en t ग्र भाराध्यके दर्शनोंकेलिए भहेनिशि व्याकुल एक विरहिणी 
UEM को भांति सन्तप्त वह बादलोंसे कहती हेः--“मेरे fy x 
CaS शरीर भोर मनको पीडित करके नारीत्व भोर नारीके ELR 
त्वको क्य 


५० . 
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विनष्ट करना चाहते हैं? इससे उनकी महिमामें रंचमात्रकी भी वृद्धि नहीं हो सकती ।” 
फिर उनके साथ भ्रपनी झभिन्नताका परिचय देती हुई कहती है:-“जैसे तुम सबके wem 
विद्युल्लता सदा निवसती है तर्थव हमारे हृदयमें वह निवास करते हैं।” इसलिए मेरी तुम 
से विनम्न प्राथंना है कि उनसे जाकर कहनाः--“मेरे वाचस्तन गाढ़ालिगनके लिए MITT 
हो रहे हैं भोर शरीरकी कान्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही हैः-- 


कण णीरकल मुलेक्कुवहिल, तुलिसोर च सोरवेने , 
पेण णीमैयीडलिक्कुमिदु', तमक्कोर पेरुमये | 


वेंकटाद्रिनाथका कोईभी सन्देश न प्राप्त होनेके कारण मेरे शरीरमें कामाग्निका 
प्रवेश हो रहा है, जिसके कारण वह झुलसने लगा E । मेरा मन मेरे बसमें नहीं रह गया 
है प्रौर नींद मेरा साथ छोड़ चुकी है । मेरे शरीरको शोभामें परिवतंत होता जारहा है। 
क्षीणाकाया हो जानेके कारण श्रव मेरे हाथोंमें चूड़ियाँ नहीं टिकतीं 1? 


प्रांडाल लाल सिन्दूरके सहश इन्द्रगोप कीटोंको देखकर झपने प्रियतमके रक्तिम 
श्रधरोंका स्मरण करने लगती है, वनवीथीमें विकसित पुष्पोंमें उनके मधुर मुसुकानके 
दर्शन करती है घ्रोर उनसे कहती हैः--“हे रमणीय पुष्पों, तुम सभी परम पातको हो 
तुम्हारा रंग प्रियतमके रंगका है-हे भ्रतसीके पुष्पों, तुम प्रियतमकी शोभाका साहश्य AT 
करते हो, देख देखकर मेरे मनको भ्रत्यन्त पीड़ा पहुँच रही है । ग्रतः तुम सब कोई उपाय 
बताग्नो जिससे मैं इस पपार दुःखसागरके पार हो स कू:-- 


पेम्पोलिलवाल कुयिलद्दाक्‌ ओग करुविलिकाल्‌ 
वक्पक्कङ गनिदाकवेणणप्‌, Td नरुमलरकाल, | 
एवपरुम पातकरकुल, अणिमालिरुम्‌ सेलैनिन्‌ 
एस्पेरुमानुडेयनिरम्‌ , ge गकुक्कन्सेयवदे ॥ 


उद्यानोंमें भ्रमर करनेवाले हे भ्रमरदल, हे सुन्दर तालाब, हे सुगन्थित पुष्प तुमसब 
भेरे लिए साक्षात्‌ यमराजके किकर get हो । मेरी विरह वेदना कम हो, तदर्थं कोई उपाय 
बता्रो ।” इसी प्रकार वह कोकिलसे कहती है-“हे कोकिल मैं भ्रब geet क्षीण काया हो 
चुकी 21 मेरी आँखें प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राह देखते-देखते नींद तकका त्यागकर 
चुकी हैं । मैं वस्तुतः विरहरूपी agiagi dg ठनाथरूपी नोकाके gar? भटक रही हूँ । 
झतः तुम मंगलमय भगवावुके तोषाथं कुछ tat, जिससे वह wu U^ प्रांडालका प्रियतम 
श्रीकृष्णा के प्रति प्रयुक्तं सम्बोधन देखियेः--“हृदयमें प्रवेश करके वेदना पहुँचाकर Alara 
प्रात करनेवाले-“उल्लम ge नै विततु, नालुमुयिर Dog कृत्ताट्रकाणुमुः |” कितना मार्मिक 


श्रीकृष्ण-सन्देश Ww 
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है 1. इसी प्रकार जब वह वर्षाकालमें मत्त 
बन्द करनेकी प्रार्थना करती हैः 


पाडुङ,शुयिलकाक इदे न्नपाडल्‌, नस्‌ de € नाडर 
जमक्कोरु वाल्वु तन्दाल्‌ वन्दु पाडुमिन । 
आडुङ,करुककेडियुडेयार वन्दरुल सेय्दु , | 
कूडुवरोयिल्‌ कूविसुम्पाइुक्क्लू PER II 


त्त मयूरोंको gat लीन देखती है, तो उनसे नृत्य 


“हे मयूर तुम अपने इस सुन्दर नृत्यको वन्द करो भ्रौर नृत्य तथा मधुर मदिर गान 
से मेरी विरह व्यथाको बढ़ाम्नो मत । यह तुम्हारा नृत्य रंच भी मुके अच्छा नहीं लग रहा 
हे। फिर मेरे पास समय नहीं है कि इसे मैं भली प्रकारसे देख ge । क्योंकि मेरे प्रियतम 
ने इससे पुवही घटनतंन करके मेरा सर्वस्व हरण कर लिया है । ऐसी सिथितिमें तुम इस 
प्रकार नृत्य करके मेरे प्राणोंको Hed मत करो । यदि यह बन्द नहीं करना चाहते तो 
तुम भी महापातकी की कोटिमें गिने जाम्नोगे 1” 


मीराकी भांति ग्रांडाल अपने बन्धु-वान्धवोंसे स्पष्टरूपमें श्रीकृष्णके प्रेमकी बात बता 
देती है । वह झपने कुटुम्बीजनोसे वार वार कहती है कि “अरब लजित होनेका कोई कारण 


नहीं दिखायी पड़ता, कारण मेरी इस दशाका झाभास सभीको होगया है । यदि मेरा प्राण ` 


बचाना चाहते हो तो चलो मुके ब्रजमें छोड़ sme । यदि ऐसा करना श्राप सबको स्वीकार 
नहीं होगा तो मैं स्वयं उनके पास चली जाऊंगी झौर कुटुम्वपर व्यथं ही में कलंक लग 
जायगा । भ्रपनी मर्यादाको रक्षामें दत्तचित्त श्राप सब ले चलकर उस छेड़छाड़ श्रोर geg, 
qaga क्रियाकलापवाले नन्दगोपसुतके पास छोड़ प्राप्नो 1” उसके इस कथनपर जब लोग 
SUR माखनचोर भ्रादि संज्ञाप्रोंसे सम्बोधित करके उसका ध्यान हटाना चाहते हैं तो वह 
कहती है-“भ्राप लोग व्यर्थ उनकी निन्दा न करें, इससे पापका भागी बनना पडेगा । ऊखल 
में बंधना भोर नवनीत भ्रादि डुंराना तो ठीक है, पर मैं agai gh गोरक्षक 
श्रीकृष्ण के पास पहुंचना चाहती gi” जब उसकी प्रार्थनाको कोईभी नहीं स्वीकार करतातो 
वह्‌ पुनः मेघोंसे कहती हैः-“जाकर उनसे कहो, उनके ध्यानमें निरन्तर रहनेवाली मुझ 
प्रसहायाका क्या ein कर डालेंगे ? यदि उन्हें यही भ्रभोष्ट है तो ठीक है, उनकी भक्त- 
वत्सलताकी मर्यादा भी नष्ट हो जायगी। इसलिए उन्हें चाहिए कि कमसेकम एक बार भ्राकर 


दशंन देः- 
कारकालत्तेषुकि कार सुक्लिकाल वेकंटन्तुप्‌ , 
र कालत्तेघुन्तसुलिप पोरुतवनार पेर चोल्लि । 
नीरकालत्‌ तेरुक्बिलम्‌ पषबिले पोल्‌ वीषे ने, 
जार कालत्‌ तोरुनाल्‌ तमू वाचकम्‌ तन्तरुलारे ॥ 
श्र 
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वर्षाकालमें वेंकटगिरिपर वषंणा करनेवाले हे मेघों, ग्रसुरोंके साथ समर करक उनको 
पराजित करनेवाले भगवानुके नामोंका निरन्तर मैं स्मरणा करती हुई किस प्रकार उनके 
दर्शनको खालसा-झाशामें जीवन व्यतीत कर रही हुँ तथापि उनके विरहमें शरीर क्षीण 
होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार जसे जलवर्षण के कारण WIES पत्ते गिरने लगते हैं। 
मेरे इस चिरकालीन व्यथाकी कथा उनसे जाकर कहो योर ्राग्रहपुर्गक निवेदन करो कि वह 
एक बार श्राकर सान्त्वना तो दे जांय € 


कितना मार्मिक और सरस निवेदन है । 


अनन्य गोपीमांव 

पृथ्वीके भाग्यवान्‌ निवासियो | क्षौरसमुद्रमें feat शब्यापर di हुए सविव रके 
चरणोंकी महिमाका गान करती हुई" हम पने ब्रतकी पुतिके लिए क्या-क्या करेगी -यह 
सुनो ! हम पो फटनेपर स्नान करेंगी । घी gx दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोमें भंजन 
नहीं देंगी । बालोंको फूलोंसे नहीं सजायेंगी । कोई भ्रशोभन कार्य नहीं करेंगी । प्रशुभवाणी 
नहीं बोलेंगी, गरीबोंको दान देंगी, dis बड़े भावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी । 5 

Aiè पीछे हम वनमें जाती हैं ग्रोर वहीं छाक खाती Q— हम गंवार ग्वालिनें 
जो ठहरीं ! किन्तु हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुमने भो हम ग्वालोंके यहाँ ही जन्म 
लिया--तुम गोपाल कहलाये । प्यारे गोविन्द, तुम quier हो; फिर भी तुम्हारे साथ 
हमारा जो जाति AI कुलका सम्बन्ध है, वह कभी ala नहीं मिटेगा। यदि हम दुलारके 
कारण तुम्हें छोटे नामोंसे पुकारते हैं,--कन्हैयाँ या कतु, कहकर सम्बोधित करते हैं तो कृपा 
करके हम पर ep न होना, भ्रच्छा ! क्योंकि हम तो निरी अवोघ बालिकाएं हैं । क्या तुम 
हमारे «uw नहीं लौटाझोगे ? 


` प्यारे ! क्या तुम हमारा वह मनोरथ जानना चाहते हो, जिसके लिए हम = z 
तुम्हारी वन्दना करने ग्रौर तुम्हारे चरणारविन्दोंकी महिमाका गान xi s SCH 
पर घ्राती & । गोप-वंशमें उत्पन्न होकर भी तुम हमारी भोर से ye : 3 bes 
भावनासे भ्राई हुई हम दासियोंका प्रत्याख्यान करदो-यह तो तुम्हारे योग्य नह z 


ग्राजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं । प्यारे गोविन्द ! हम तो तुम्हारी जन्म-जन्म की दासी 


हुँ । एकमात्र तुम्हीं हमारे सेव्य-हमारे भरतार हो । BUT करके हमारी geg प्रासक्तियों, 


ven सारे स्नेह-बन्धनोंको काट डालो ।' 


ग्री कोयल ! मेरा प्राणवल्लभ मेरे सामने क्यों नहीं प्राता! वह मेरे quud 


प्रकार तड़प रही 
प्रवेश कर मुझे पने वियोगसे दुखी कर रहा है । मैं तो उसके लिए इस mA 


हैँ और उसके लिए यह सव मानो निरा खिलवाड़ है । 
re श्रे 
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| i | 
_मानवहुदयकी परमोज्वलबृ त्ति--श्रद्धाका एक परमोज्वलत्रत्ति-श्रद्धाका एक चित्र | 
| 

| 


“अद्धा मानवहृदयकी परमोज्वल वृत्ति Bg 
मनुष्यके हृदयमें जितनी ओर जिस waa 
अद्धा उत्पन्न होती है, उतनी ही ओर उसी रूप 
में वह सफलता भी प्राप्त करता है । लौकिक 
विषयोंकी तो बात ही क्या, मनुष्य अपने हृदय 
की sala परमात्माको भी अपने वशमें कर 
लेता है 1” 


| 
भक्तिको वात्सल्यमयी जननी-श्रद्धा 
Heed जोशी विशारद 


भाष्यात्मिक sgt अद्धा बिना साघकका किसी मार्ग में भी प्रवेश करना SAA 
है--भत्तिमार्ग हो, चाहे ज्ञान, भरद्धालु होना दोनोंमें वांछित है। भक्ति-पथमें तो श्रद्धा ही 
सर्वोपरि हे । इसके बिना साधन ही नहीं बन सकता ear भी gas हो, भ्रस्थिरता [से 
किसी भी साधनमें सफलता प्राप्त नहीं होसकती । gaer श्रद्धा-विद्वाससे ही संसारकी सम्पूर्ण | 
कामनाएं सिद्ध होती $a श्री भगवानुको भी परमश्रद्धावाच्‌ ही मान्य gg 


योगिनामपि a षां मदूगतेनान्तरात्मना | 
अद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः | 


सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धालु 


| लु योगी मुभमें लवलीन | | 
भजता ई, वही मुझे परम मान्य है। उछ लवलीन भ्रन्तरात्मासे gh निरन्तर 


D 
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षट्सम्पत्तिवान्‌ पृशांज्ञानी भी श्रद्धा-विश्वासके बिन 
Mi 1 हृदय-स्थित भगवानका 
करनेमे घ्रसमथे रहते है | भक्तशिरोमणि गोस्वामी जीने भ्रपने इस श्लोक में e i 


भवानी शंकरो वन्दे अद्धा विश्वास रूपिणौ | 
याभ्या बिना न पश्यन्ति सिद्धाःसवान्तस्थमीरवरम्‌ ॥ 


“अपच प्रन्थका तात्पये ही बतला दिया है। रामचरितमानस श्रद्धाके emi 
q TRU है | इस विषयके ज्वलन्त उदाहरणस्वरूप राक्षसराज रावण ही को लीजिये। 
रावण पूर्ण विद्वान्‌, प्रचंड तपस्वी भोर विलक्षण शक्तिशाली था । उसको पत्नी, मंदोदरी 
भाई विभीषण vis मंत्री माल्यवाच्‌. धादि सबने उसे भनेक प्रकारसे समझाया " 
शरीरामावतारमें उसकी श्रद्धा. नाममात्रकी भी न हुई । वह सदेव श्रीरामको तपस्वी dx 
र।जाका लड़का हो संबोधित करता था। ways प्रति श्रीहनुमान भौर प्रंगदजी के ममं- 
स्पर्शी भाषण भी उसके श्रद्धाहीन. हृदयको प्रभावित न कर सके । परिणाम यह gar कि 
रावण “रामरावरण Jat समुल नष्ट हुआ । | 


सतीमें भी भ्रश्नद्धालुताकां ges उत्पन्न होगया था। प्रगस्त मुनिके सत्संगके पश्चात्‌ 
जब वे अपने पति देवाधिदेव श्रीमहादेवजीके साथ प्रपने भवनको जा रही थीं तो श्रीसीताजी . 
के विरहमें विलाप करते हुए उदासीन श्रीरामको देखकर सतीजीकी रामावतारमें प्रश्नद्धा 
होगयी । उन्होंने भ्रपने पतिके वचनको भी न मानकर सौताजीका रूप धारणकर, श्रीराम 
की परीक्षा ली । पर प्रत्यक्ष प्रभाव देख लज्जित होकर लोट are पतिवंचना तथा 
अश्रद्धाके कारण द्वितीय जन्म घारणकर कठोर तपस्याके पश्चात्‌ पुनः शंकरजीकी पतिदेव 
के रूपमें सेवाका सोमाय्य प्राप्त, हुआ । फिर श्रीमहादेवजीके मुखारबिन्दसे रामचरित 
MAT कहलाकर जगतुमें वन्दनीय हुई । 


गरुड़जीको भो. रामांवतारमें vest हो dit मेघनादके ged नागफाँसमें 
GA समस्त रामदल भ्रोर श्रीरामको देखकर उनकी श्रद्धा चलायमान हीगई । वे संदेह 
निवारणार्थं देवर्षि नारद और ब्रह्माजीके समीप गये। कष्टसाध्य रोगी समझकर उन्होंने 
श्री गरुड़जीको श्रोमहादेवजीके समीप भेजा। "et जाने खग हो को भाषा” इस 
सिद्धान्तपर श्री शंकरजी ने इनको कांगभुशंडिजी के पास भेजा । काग्रुशंडिजी के परम 
बांतिमय सत्संगसे उनका मोह नष्ट हुआ, WIX भद्धा जाती रही ! उन्होंने श्रीराम रहस्यसे 
परिचित होकर भक्तिके सम्मुख सिर नवाया । 


श्रद्धाभाव हृदयसे उदय होता है, जिसमें सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ विराजमान रहते Si 
श्रद्धा भाव दैवाधीन है । भ्रीमदुभगवतू गीता में भगवानु ने कहा है-- 
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यो यो यां यां ag’ we अद्भयार्चितुमिच्छति | f 
तस्य तस्याचलां agi तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 


स तया o ust युक्तस्तस्याराधनमीहृते i 
लभते च ततः कामान्मयेवन विहितान्हि तान्‌ ॥ 


` जो भक्त जिस स्वरूपको श्रद्धासे पुजना चाहता है, मैं उप भक्तकी उसी स्वरूपके 
प्रति श्रद्धा स्थिर कर देता हुँ । वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस स्वरूपे पूजनकी 
चेष्टा करता है । उससे वह मेरे द्वारा निर्धारित इच्छित भोगोंको निःसन्देह प्रात 
होता है। - 
बड़ोंकेप्रति macna प्रदर्शित करना श्रद्धा है। Mag Tae जरासन्ध नामक 
महान्‌ शक्तिशाली राजाकी कथा है। कंस जरासन्धका जामातृ था। भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा 
ग्रपने जामातृका वध देखकर भी उसकी श्रद्धा कृष्णावतारमें न रही । उसने geen सेना 
लेकर मथुरापर चढ़ाईकी और श्रीभगवानका तिरस्कार करते हुए कहा :-- 

“हे मन्दबुद्धे | तुझ wa बालककेसाथ मैं लज्जाके कारण युद्ध करनेकी इच्छा 
नहीं करता SI इसलिए तू पीछे लोटजा । हे बलराम ! तुझे यदि मेरे साथ युद्ध 
करनेकी इच्छाहो तो युद्धकर, मेरे बाणोसे faafaa शरीरको त्याग कर स्वर्गको जा 
ग्रथवा बलवानुहों तो मेरा वघ कर | 

श्रीभगवानुको तो बालक कहकर जरासन्धनै उनके साथ युद्ध भी करना geit 
कार कर दिया। भगवान्‌ भी यही चाहते थे, कि प्रकेले जरासन्धके वधसे क्या होगा ! 
भसंख्य भ्रासुरी सेनाका संहार तो शेष ही रह जायगा, जिसकेलिये उन्होंने भ्रवतार 
घारण किया था। भगवान्‌ ने १७ बार जरासन्धको घमासान युद्धोंमे पराजित किया। 
१८ वें बार वे स्वयं, उसके विनाशकेलिए ही पीछे हट गए । 

शिशुपाल भी  कष्णावतारका विरोधी था, महाराज युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञमें 
जब कृष्णभावान्‌ सर्वप्रथम पुजनके प्रधिकारी निश्चित्‌ किये गये, तो शिशुपाल परमक्रद्ध 
हो उठा श्र श्रोकृष्णुके प्रति कह उठा :-- R 


वर्णा श्रमकुलापेतः सवधम बहिष्कृतः | 
A वर्ती ES á ९ 
Sad गुणेहीनः सपर्यां कथमहति ॥ 


वर्णाश्रम झोर कुलसे भ्रष्ट, सकलधरमोसे निकाला amr, 
भोर गुराहीन यह कृष्ण qur योग्य कैसे हो सकता है ? 
भ्रभिप्राय यह है कि संसारकी प्रसम्भव बातें भी चाहें सम्भव होजाएँ पर श्रद्धाके 


बिना भक्ति. प्रसम्भव है । जब तक श्रद्धा नहीं, भगवान्‌ मो नहीं । श्रद्धालुकेहो भगवान्‌ हैं । 


यथेष्ट ग्राचरणु न करनेवाला 
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श्रीकृष्ण जन्सस्थान-भ्रीहरिदास संगीत महोत्सव 


श्रीकृष्ण जन्म-स्यानके रंगमंच पर a दिन मानवी श्रद्धा,भक्ति भ्रौर प्रेम साकार- 
Set अभिनय श्रौर नृत्य किया ही करता है। कभी कथा, कभी कोतंन, कभी लीला भ्रोर 
कभी जयंती महोत्सव | देखने ही योग्य होता है वह दृशय, जब कभी मानवी श्रद्धा श्रीकृष्ण 
जन्म-स्थानके रंगमंचपर सजकर उतरती है । एक तो भ्रीकृष्ण-जन्म-स्थानका रंगमंच 
श्रोर दूसरे मनुष्यको .पावन श्रद्धा। श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर शत शत दिव्य लोकों की 
शोभा उतर भाती. हे, जिसे देखनेके लिए मथुराके ही नहीं, संपूर्ण ब्रजप्रदेशके नर नारी 
प्रवाहको : भाति उमड़ पड़ते हैं। 


विगत २५ .नवम्बरकी वह रात्रि! वया कभी gem भूल सकती है ! ब्रजके 
सुप्रसिद्ध रासरस-सिद्ध संत स्वामी हरिदासजीको पावन जयन्तीके उपलक्ष्य में हरिदास 
संगीत महोत्सव का भ्रायोजन था | श्रीकृष्ण जन्म-स्थानका WIAA रह-रह कर Wale 
से विभोर हो रहा था । उसके लिए यह बड़े हषं six ग्रातन्दको बात थी fe am, 
वान्‌ says एक अनन्य प्रेमोकी जयंतीके उपलक्ष्यमें देशके बड़े-बड़े कलाकार भ्राज 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अपनी श्रद्धा विखेरने के लिए एकत्र हुए हैं। सचमुच रंगमंच 
पर "eet साकार हो उठी थी ! “रंगमंच के अन्तर्मनकी श्रद्धा sx रंगमंचपर एकत्र 
कलाकारोके मनकी Bast हुई श्रद्धा | alata मिलकर जाल्लवीका रूप धारण कर 
लिया था और उस जाह्ववीकी तरंगों में, उत्कठित नर-नारी डुबकियाँ लगा-लगाकर भ्रानन्द 
विभोर हो रहे थे । 


रंगमंचपर भारतके श्रेष्ठतर कलाकार विराजमान थे। पदुमभूषण उस्ताद 
बिसमिल्लाहखां, श्रीमती friar gent. श्रीमती उमिला विष्णु नागर,कु०पूनम, श्रीनन्दलाल 
घोष, श्रीसत्यभान शर्मा, श्रीलक्ष्मणप्रसाद चोवे, श्रीबादूलाल पखावजी, श्री शारदाक्षहाय 
ae श्रीगुलाममुस्तफा wife ग्रपनी-्रंपनी कलाकी विशिष्ठताभोंके कारण दर्शकोंके 
ATA ओर श्रवणोंकी उत्कण्ठाके केन्द्र बने हुए थे । 


संगीत महोत्सवको wegen गोस्वामी रणछोड़जीने को । उन्होंने प्रपने संक्षिप्त 
भाषणुमें भारतीय संगीतकी महत्ता पर प्रकाश डाला घौर ‘we’ तक पहुँचनेके लिए 
संगीतःसाधनके साफल्यको प्रमाणित किया । भ्रध्यक्षीय भाषणके TA हो श्रीनन्द- 


श्रीकृष्ण-सन्देश e, Aw 
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लाल घोषका सरोद मुखरित हो उठा । स्वर गंगाकी लहरें उमड्ने लगीं भोर कुछ हो 
aU उमड़कर एकत्र नर-नोरियोंके हृदयपर छा गई | बाल कलाकार कुमारी पुनम 
के पेरोंकी थिरकनने तो दर्शकोंको मन्त्र-मुग्ध सा कर लिया | थिरकते हुए पेर, परमे 
dà हुए घु'घुरू, भोर करोंका भाव प्रदर्शन! यह सब ऐसा लग रहा था, मानों साक्षात्‌ कला 
ही है, जो रंगमंचपर उतर are है vie die चरणोंपर प्राणपणसे ु भ्रपनेको 
लुटा रही हो। कहना हो होगा कि श्रीमती निमंला su पूनम के पैरों के धु gei 
वाणी प्रदान की । श्रीमती निर्मलाके कलित कंठ से पूत स्वरोंमें बंधी हुई स्वर लहरी जब 
निकलने लगी, तो ऐसा ज्ञात हुआ, मानों श्रीकृष्ण जन्मस्थानके रंगमंच से स्वगं तक रजत 
की निसेनी बनती जा रही हो । तभी तो 'एक? के समास होते ही एकत्र जनता को शोर से 
(tore और”? की cafe निकलकर गूंज उठती थी । लगता था, मानों सचमुच एकत्र जन- 
समूह पावन दाब्दोंकी निसेनीपर चढ़ कर "ब्रह्म? तक पहुँच जानेके लिए समाकुल हो उठा 
हो । श्रीमती उमिला नागरने बहती हुईं स्वर-लहरीको vm कत्थक gen? समेटसा 
लिया | केवल स्वर-लहरी ही नहीं बंधी, प्राण-प्राय बेघ गए भोर हृदय-हृदय बंध गए । 
एकत्र जनवगं 'तन्मय? हो उठा, सब कुछ भूलकर agag बन Tar श्रीमती उर्मिला 
नागरके नृत्य six उनकी शास्त्रीय व्यांख्याथ्रोंने प्राण-प्रागपर उनकी 'कला' को 
बिठा दिया i 


पर एकत्र जनवगं को भ्रवणोन्द्रियां कुछ और ही सुनने के लिए व्यग्र सी हो रही 
थीं। वह कुछ ओर पद्मभूषण उस्ताद बिसमिल्लाहखांकी शहनाई थी । बिसमिल्लाइखाँ 
ने अपनी शहनाई में ee मारी नहीं कि वायुमण्डल करतल-स्वरोसे गुज उठा। करतल- 
स्वरों के साथ ही साथ शहनाई की स्वर लहरी भी गुज उठी, मधुर स्वर लहरी, संगीतमय 
स्वर लहरी । एकत्र जनवगं quu सा होकर बह उठा उस प्रवाह में ! निशा के सच्नाठेमें 
स्वर की तरंगे प्राणों को बांध-बाँध कर श्री कृष्णको भ्रोर ले जाने लगी p युगके प्रभाव 
से प्रभावित कुछ प्राणों ने उस भ्रोर जानेमें हिचकिचाहट प्रगट की. पर उस्ताद faa- 
faa उन्हें डॉटा, भ्रोर उन 'ग्रभागोंको भी उन्होंने disem चरणोतक पहुँचा 
ही दिया । बिसमिल्लाहखाँ को ‘agare’ atx उनकी qu भावनाकी जितनी भ्रधिक सरा- 
हना को जाय थोड़ी है । 


दूसरे दिन प्रातःकाल सुप्रसिद्ध नतंक श्रीगोपीकृष्ण ( नटराज ) का भी शुभागमन 
श्रीकृष्ण जन्मस्थानपर हुआ । उन्होंने भावविभोर होकर दर्शंक-पंजिकामें अपनी सम्मति 
लिखी, प्रपनी नृत्य gem भगवान्‌ कृष्णके बाल विग्रह का पुनीत दर्शन किया । 
कहना ही होगा कि स्वामी हरिदासजीकी भ्रमर आत्मा इन कलाकारोंकी भावना- 
मयी संगीत शरद्धांजचियोंसे gu हो उठी होगी भ्रौर gu हो उठे होगे उनके वे झाराध्यदेव , 
जिनके जन्मस्थानके रंगमंचपर यह पवित्र प्रायोजन हुआ था d 
CE ME 
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While purchasing your Cloth 
please insist on quality 
production. 


We are always ready to 
meet the exact type of your 
requirement, 


New Gujrat Cotton Mills Limited 


9, Brabourne Road, 


CALCUT'TA-1 


Phone No. : 22-1921 ( 6 Lines ) 
Mills : 


Naroda Road, Ahmedabad. 
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७ डालमिया fasc (भारत) लिमिटेड 
| डालमियापुरम मद्रास (राज्य) 
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> डालमिया रिफ्रेक्टरीज के निर्माता | : 

// 


च ga सिमेंट लिमिटेड 
© राजगंगपुर (lest राज्य) 
J| “कोणा” माको डालभिया पोर्टलेएड एवं पोजोलाना सिमेंट, 


हर प्रकार और आकारकी fim क्टरीज, आर० सी० सी० 
सपन पाइप्स TAT Mes स्ट le सामान के निर्माता | 
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सुप्रसिद्ध 
कलाकारों 
द्वारा 

श्रोकृष्ण- 
चरणोमें 
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पद्मभूषण बिस्मिल्ला खां शहनाई-वादन कर रहे हैं। 
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नटराज गोपीकृष्ण 
दर्दाक-पंजिकामें श्रपनी 
श्रद्धांजलि भ्रंकित कर 


रहे हैं । 
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जीवन-जाह्नवी : स्मृति-मन्दाकिनी : संस्कृति-सेतु 
तीन खण्डोंमें बिमक्त श्रीजुगलकिशोर बिरला 
श्रद्वाज्ञलि-ग्रन्थ 


"एक eer एक सिन्धु 


अवश्य पढ़िये 


ग्रन्थको कुछ 'बिश्लेब्॒तार्ये--- 





७ ख्यातिप्राप्त विद्वानोंकी लेखनीसे 


७ अनुपम, प्रेरक एवं उद्बोधक रचनाएं 
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आज ही लिखकर मंगाइये-- 


प्रकाशन-विभाग द 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
केदावदेव-कटरा, मथुरा (उ० प्र०) 
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| तथा प्रकाशित । आवरण मुद्रक : राघाप्रेस, गांधोनगर, दिल्लो-३१ 
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